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निवेदन 

इस संग्रह में चुने हुए १२ विद्वानों के संक्षिप्त जीवन-चरित 
सन्निविष्ट हैं। उनमें से केवल एक--आचाण्ये शीकह्षभद्र-- 
प्राचीन ओर अवशिष्ट सभी श्रवाचीन विद्वानों के हैं । ये सभी 
चरित काल-क्रम के अनुसार, एक के अनन्‍तर एक, रकक्‍खे गये 
हैं। अर्थात्‌ जिसका प्रकाशन पहले हुआ है वह पहले ओर 
जिसका पीछे हुआ है वह्द पीछे रक्खा गया है। कारण यह 
है कि ये चरित, समय-समय पर, अधिकांश चरितनायकों की 
निधन-वार्ता विदित होने पर, लिखे गये हैं। अतएव इनका 
बहुत- कुछ सम्बन्ध समय से है। कोन चरित कब “खसिर- 
सती? में प्रकाशित हुआ, यह बात प्रत्येक लेख के नीचे 
लिख दी गई हे । 

काल्न-क्रम के अनुसार लेखों का इस संग्रह में रखने का 
एक ओर भरी कारण है। इसके कोई-काई लेख बहुत पुराने--- 
पच्चीस-छब्बीस वर्ष से भी अधिक पुराने--हैं । उन्हें पढ़ने 
से पाठकों के यह मालूम हे! जायगा कि जिस समय के वे लेख 
हैं उस समय हिन्दी की लेखन-शैल्ली कैसी थी और अब कैसी 
है। उस्र समय की शैली की तुलना आजकल की शैौज्ञी से 
करने पर दोनों के गुण-दोषों का निेय करने में बचुत कुछ 
सहायता मिल्ल सकती 
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8 
विद्वानों, महात्माओं और नामाड्डित खाहित्य-सेवियों के 
जीवन-चरित कभी पुराने नहीं होते, क्योंकि उनसे जो शिक्षा 
मित्नती है वह सदा ही एक सी मिला करती है। रास श्रे(र 
कृष्ण, व्यास और वाल्मीकि, कालिदास और अश्ववाष, सूर- 
छ्ट कर जे कक (5 ५ ५ कु ( 
इ!स और तुलसीदास का चरितगान जैसे सा-दो सी ब्षे पहले 
आप (७ बे ३ 6 ज्ञ भरी 22 श्र द्र् गे र्भ | कि प ह 
बेाधवद्धक था वेसे ही आ है और आगे भी बना रहेगा । 
जे! बात प्राचीनों के विषय में चरिताथे है वही नवीनों के विषय 
में भी चरिताओ है। उनके चरितानुशीलन से मनेरजन ओर 
लाभग्रहण की मात्रा में कुछ कमी चाहे भले ही हा, पर उनका 
पाठ सबोंश में व्यथे कभी नहीं हो सकता । 
इस पुस्तक में जिन पुण्यशील पुरुषों के चरितों का संग्रह 

है उनके सांसारिक जीवन, उनके विद्व॒त्व, उनके खभाव-वेचित्र्य, 
उनके कार्य-कलाप, उनके लेखन-काशल ओर उनके ग्रन्थ- 
निर्म्माण आदि से सम्बन्ध रखनेवाले ज्ञानाजन से उत्साहवान, 

हंत्वाकांत्षी और अनुकरण-प्रेमी सज्जन बहुत कुछ लाम 

ठ्‌ और (६ चर 6 क ५ 
उठा सकते हैं। शते यह हे कि इच्छाशक्ति की कमी उनसे 
नहो। क्योंकि इच्छा होने और उद्योग करने ही से मनुष्य 
खद्गुणों की प्राप्ति में समथ हे। खकता हे । 


दौलतपुर, रायबरेली, 
१३ जुलाई १८०७ 


महावी «प्रसाद द्विवेदी 
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हि तिलक औ  मजड अमन कब 
१--वामन शिवराम आपंटे, एंड्र० ए० 
आधूर्णश्च कलामिरिन्दुर्मढो यातश्र राहामु खम्‌ । 
““5भाकतामाधचच 


सओर क शिक्षित पुरुषों में से जिन्होंने किसी स्कूल 
अथवा कालेज में शिक्षा पाई है वे तथा संस्क्रत से प्रेमं रखनेवाले 
अन्य लोग भी आपटेजी से अवश्य परिचित होंगे। आपटे- 


कत 'सिस्क्ृत-गाइड” ओर “संस्कृत-अँगरेज़ी”” तथा “अँगरेजी- 


क्र ॥ ५ 


संस्कृत” काश इत्यादि ग्रन्थ इतने प्रसिद्ध हो रहे हैं कि प्रत्येक 
. विद्या-रसिक के पुस्तक-संग्रह अथवा पुस्तकालय मे उनका सादर 
स्थान दिया गया है। कुटिल काल ने ऐसे लोक-विश्रुत विद्वान 


की वही गति की जो भ्रवभूति की शिरोतिखित उक्ति में दिख- 
लाई गई है। षोडश कल्ाओं से परिपूर्ण चन्द्रमा का. भ्रास 


राहु ने कर लिया। वामनराव को भो, विद्या की पूर्ण कल्ाओं 


से विभूषित होते ही, काल्न ने अपनी कुक्ति में सन्निवेशित कर 
लिया। उनका पूंणे अभ्युदय होते ही वे: इस. नश्यमांन संसार 


की असारता का उदाहरण हो गये |: ...... 0 हु पे 








ही नहीं करता अर यदि करता है तो उनके शरीर को क्षण- 
“जुर बच्ता देता है | रस सूखंता का कहीं ठिकाना है ? 
“अहह ऊष्मपण्डितता विधे,)> 
'“न्तु कोई-कोई महात्मा रतने: तेजस्वी हो॥ हैं कि अपनी 
्पकाल्विक स्थिति ही में बे ऐसे-ऐसे अपूर्व काम कर जाते 
हैं जो साधारण मनुष्यों से, से। वर्ष पर्यन्त जीवित रहते पर 


अनाओों का ज्ञाघ श्र है निराश्रयों का आश्रय भी. 

पही है । उामचराव यद्यपि आाता-पिता-लेन हो गये, तथापि 

वे श्रकारण- आारुणिक परम पिता जगदोश्वर के पूर्वक वात्सल्य- 

'गैजन बच्ने रहे उसी ने उन पर अपना वरद-हस्त रखकर, 

रे इस अपरिमेय अःख को सहन करने की शक्ति देकर, 
उनके घैर्य धारण उरने में समर्थ किया | पी 

दक्षिण में एरिद्र आह्मणों के लड़के-...विशेषत- विद्यार्थी... 


मित्ता से अपना जीवन-निर्वाह करते हैं वामनराव को भी यह 
बैत्ति अवल्वम्बत करनी पड़ी | पोराशणिक वासनजी करे वत्ति 
की खीकार करने के लिए, दुर्दंब दर इस प्रकार विवश 
किये जाने ५ वासनराव ने अपने “मन्र नाम को साथ्क कर 
दिया। 8200 से भिन्ञाटन से उद्र-पूर्ति 


दो, तीन वर्ष में मराठी भाषा भ्नी भाँति सीखकर दे कोल्हा- 
पुर की अँगरेजी गठशात्ञा में प्रविष् 5९। वहां जाते पर्‌ 
उनकी वत्ति वही बनी रही । उससे अन्तर ज्ञ पड़ा | उनको 
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 ग़णित और संस्कृत पर बड़ा अनुराग था । इन विषयों सें वे 


अपने सहपाठियों की सहायता करते थे और उनको प्रसन्न 
करके उनकी पुस्तके माँगकर अपना काम चलाते थे | पुस्तकों 
की भी भिक्ता ! वस्य की भी भिक्षा [! अन्न की भी मित्ता [!! 
भिक्षा ही पर उनका जीवन अवल्म्बित था। ऐसी विपन्न 


दशा में रहकर भी वामनराव ने बड़े परिश्रम से विद्याध्ययन में 


चित्त लगाया । वे इतने कुशाग्र बुद्धि थे कि अपनी कक्षा में 
उनका सदैव उच्चासन रहता था। वामनराबव को, अपने 


सह्दाध्यायी लड़कों को संस्क्रत ओर गणित सिखल्लाते देख, उनके 
प्रधान शात्लाध्यापक ने उनसे कहा था कि (वामन | तू एक 


प्रसिद्ध अध्यापक होगा !? यह भविष्यद्‌ वाणी सत्य निकत्ली | 

१८७३ ईंसबी में वामनराव एन्ट्रन्स (४७४००]७४०॥) 
परीक्षा में उत्तीण हुए । उस समय उनका वय केवल १५ 
वर्ष था । इस परीक्षा में उन्होंने, संस्कृत में, ऐसी प्रवीणता 
दिखलाई कि उनका २५ रुपये की छात्रवृत्ति मिल्ली। इस 
समय उनकी, अपनी चिर-परिचित भिक्तावृत्ति की, नम- 
धकायपूर्वक, बिदा करना पड़ा । तद्ननन्‍्तर वामनराव ने डेकन 
कालेज में प्रवेश किया ओर १८७४ में एफू० ए०, १८७७ में 
बी० ए० और १८७७ में ( २१ वर्ष के वय में ) एम० ए७ में 


 बन्‍होंने उत्तीर्णता प्राप्त की । जिस वर्ष वे एफ० ए० की परीक्षा 
में सफल हुए उस वष से उनको कई छात्र-बृत्तियाँ मिलने 


लगों । एम० ए० की परीक्षा में वामनराव ने ऐसी योग्यता 





है।ई:- 


(५; 





>>: 22: 2: व न ्स्7 ० 22022 0772: 0 75:55 ८७८०- 
3# कह फेज 82 ऊना ४३२++कलअूक 7 * आग. इक ओटक ० पल प्चि ा बटर 5 आता: 20० ०7 हर 02 कक 


हे हि बेड कक कर 88 0२% का 254० 250 3 % 000 ८06 2, अंक  व पक 7 50 ६/ है: 
(2 हल न बह 52 3 श्र ५००० ८०+्बनधक 25 जगत पक आर जन पाप चित 5 |: बे 
वजन कक - जल + ऑं-“ मकत ++---- ---- >+-८ 24-3५ 3.40:%+8 हे कक क-4.#-आ्नाननक कक जी. कक 2००१० कार 2: कल आटा कप: का इक 2 के सह ४72८5 है 





वासन शिवराम आपटे, एम० ए० फू 


दिखलाई और इतने सम्मान-सहित वे उत्तीण हुए कि उनको 
उस उपल्वक्ष में ००० रुपये का पारितेषिक मिल्ना । 

वामनराव का विवाह, पूना-निवासी गणेश बासुद्देव जोशी 
की कन्या से, १८७७ इंस्रवी में हुआ । गणेश वाहुदेव एक 
सर्वेप्रिय, सर्वमान्य ओर घनी पुरुष थे। उन्होंने वामन- 
राव की अकिश्वनता का किच्चिब-मात्र भी विचार न करके 
केवल उनकी विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता और सद्घाचरण पर छुव्घ हो- 
कर अपनी कन्या उनका सम्ित की । इससे व्यक्त होता 
है कि गणेश वासुद्देव ने विद्या के सम्मुख और बातों को तुच्छ 
समझा । वामनराव की पत्नी यद्यपि एक धनी के घर की 
थी तथापि ऐसा सदशभुणी पति पाकर उसको वामनराव की 
निधनता, खप्न सें भो, दुःखदायिनी न हुई; उल्लटा उसने, इस 
संयोग से अपने के परम भाग्यशालिनी साना। सुनते हैं, 
वह रूपवती न थो; तथापि पति और पत्नी देोनें ने अपने-अपने 
सदुगुणों से एक दूसरे का ऐसा मोहित कर लिया था कि 
परस्पर कभी कल्लह, मतद्वाघ अथवा क़िसी प्रकार का अप्रिय 
व्यवहार नहीं हुआ | वामनराव को इसर' पत्नो से दे! कन्याये' 
हुईं और एक पुत्र भी हुआ। परत्तु, खेद है, पुत्र नहीं रहा । 
कन्या भो, शायद, एक ही इस समय जीवित है। 

दक्षिण में विष्णु कृष्ण शास्बी चिपल्ुनकर बड़े विद्वान 
हो गये हैं। उनके कई मराठी-निबन्धें का हिन्दी-अनुवाद 
'लागपुर-निवासी पण्डित गड्लाप्रसाद अग्निहात्री ने किया 
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है। उसके द्वारा शाख्ीजी की विद्वत्ता और उनके नाम से 
हिन्दी के प्राय: सभी प्रेमी परिचित हो गये हैं । वे संस्कृत 
ओर अगरेज़ी दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे ओर मराठी में 
“सिबन्धमाल्ा”ः नामक मासिक पुस्तक निकालते थे। बे 
पाठशाला में अध्यापक थे । परन्तु कई कारणों से उनकी 
“निबन्धमाला” के निकह्नने में प्रतिबन्ध होने लगा। अतणएद 
दास्यरूपी रजत-श्वद्धुल्ना उन्होंने तेड़ डाली श्रौर खतन्त्र हा।कर 
देशोपकार करने पर कटिबद्ध हुए। उन्‍होंने अपने मित्र 
गापान्न गणेश आगरकर, एम० ए० और बालगड्भगघर तिलक 


बी० ए० की सहायता से “न्यू इंगलिश स्कूल”! नामक एक 


पाठशात्ञा स्थापित की । वामनराव आपटे भी, विध्णु शादी की 
भाँति पहले अध्यापक हो गये थे; परन्तु उन्होंने भी सरकारी 
नोकरी छोड़ दी । उसे छोड़कर वे भी अपने इस मित्रत्रितय 
के साथी हुए । १८८० ईसवी में यह पाठशाला स्थापित हुई । 


इसी के साथ केसरी” और “मराठा” नामक दो पत्र भी निक- 


लने लगे । पहला मराठी में और दूसरा अँगरेजी में | “केसरी?” 
में प्राय: विष्णु शांखी के लेख निकलते थे और “मराठा? 
में वामनराव आपटे के । इन पन्नों के ऊपर १८८२ इंसवी 
में कोल्हापुर के एक प्रतिष्ठित पुरुष ने मानहानि का अभियाग 
चल्लाया । उसका-फल यह हुआ्रा कि आगरकर और तिल्ञक को 
कारागार-सेवन करना पड़ा। इस घटना से यह सिद्ध हुआ कि 


आगरकर, आपदे, तिलक, चिपलुनकर और पाँचवें नाम जे शी-- 
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वामन शिवरास आपटे, एस० ए० हर 


इन पाँचों मित्रों की आत्मा एक थी; शरीर-मात्र पृथक था। 

लेख लिखा ओरों ने, परन्तु उसका दुष्परिणाम भागा दुसरों 

ने । जिस वर्ष यह घटना हुई उसी व, अर्थात्‌ १८८२ इंसवी 

में, विष्णु शालत्रों चिपलूनकर इस लोक से चल बसे। इन... 
कारणों से यह श्र उत्पन्न हुई कि “न्यू इँंगलिश स्कूल?” भी 

अब अस्त हो जायगा । परन्तु ऐसा न हुआ | वामनराधव ने 

ऐसी कारये-दक्षता दिखलाई कि स्कूल का बन्द द्वोना.ते। दूर 

रहा, उल्नटा उसका उत्कष प्रतिदिन होने लगा । 

“न्यू इंगलिश स्कूल” का अध्यापक-वर्ग ऐसा कार्य-पढ़;, 
विद्वान, चतुर और परिश्रमी था कि स्कूल की परीक्षाओं का 
फल्ल बहुत अच्छा होने लगा ओर उसकी ख्याति प्रति दिन 
बढ़ने लगी । इस पाठशाल्ला का यहाँ तक उत्कर्ष हुआ कि 
१८८५ इईंसवी सें यह कालेज कर दी गई और “'फूर्गूसन- 
कालेज?” इसका नास हुआ | तब से वामनराव इस कालेज के 
प्रधान शिक्षक नियत हुए | भिन्षारत बाल्यक वामन, प्रिन्सपल्ल 
वामन शिवराम आपटे, एस० ए०, कहलाया जाने लगा । 

. १८८५ से १८८२ इसवी तक वामनराव ने “'फुगुसन- 
कालेज”? की प्रधानांध्यक्षता बड़ी ही दत्ता से निबाही | उनके 
प्रयल्ल से कालेज की अधिकाधिक उन्नति होती गईं। उनकी 
शिक्षण-पद्धति बहुत ही प्रशंसनीय थी। उनसे उनके छात्र सदां 
प्रसन्न रहते थे। विशेषत: जब वे संस्कृत के काव्यों और नाठकों 
की मीमांसा करने लगते थे तब उनके विवेचन से उनके विद्या- 
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2 ' थियों का पराकापष्ठा का आनन्द होता था और विवेचित विषय 
मी उनके हृत्पटल् में तंत्काल अ्रष्धित सा हो जाता था । क्‍ 
.. इस प्रकार १४ वष-प्रयेन्‍त अपनी अपूव अध्यापन-शक्ति से 
द्वाराष्ट्रदेश का उत्तम शिक्षा प्रद्मयन करके अकाब्व ही में 
वामनराव ने परक्नोके के लिए प्रस्थान कर दिया। < अगस्त 
१८८२ की, अथात्‌ केवल ३४ वर्ष के वय में, .वे अल्पायु हो 
गये । महाराष्ट्र-देश का एक श्रद्लोकिक रह्न खो गया। संस्कृत 
का श्रनन्यभक्त सवेदा के ल्लिए तिरोहित हो! गया। उनकी 
मृत्यु से उनके मित्र-मण्डल्ष ओर छात्र-वर्ग को ही नहीं, किन्तु 
महाराष्ट्रदेश भर का असझ्य- दुःख हुआ | जस्टिस तैलड़, 
डाक्टर भाण्डारकर, तथा डेकन-कालेज ओर एल्फिन्स्टच-ज्ालेज 
के प्रिन्सपल्ष ने श्री बहुत शोक प्रकट किया । यहाँ तक कि 
बम्बई के गवर्नर, लाड हैरिस, तक ने उनके गुणों की प्रशंसा 
करके खेद प्रदर्शित किया# । 
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वॉमन शिवरामस आपटे एम० ए० ने 


४| 
जद र्ध॒ इक 


(| . आपटे ने 'सिस्कृव-अंगरेजी” और “अगरेजो-संस्क्रत काश! 


“ससस्‍्कृत-गाइड”?, “प्राग्नेसिव एकसर्साइजेज्‌” और क्ुसुम- 
माला?” नामक कई पुस्तकें लिखी हैं। उनका बनाया 
हुआ कोश बहुत ही उपयोगी है । इस कोश की प्रशंसा बड़े- 
बड़े विद्वानों ने की है। उनके संस्कृत-गाइड” की भी.जितनी 
प्रशंसा की जाय, थाडो है । उससे आपटे ने अपने असाधारण 
संस्क्रत-ज्ञान का अच्छा नमूना दिखल्लााया है। इस्र ग्रन्थ के प्रसाद 
# ७. से, संस्कृत-भाषानुरागी अनेक विद्याथिगण, इस ससय, अपरि- 
. सेय ज्ञाभ उठा रहे हैं। “संस्कत-गाइड” आपटे की संस्कृत- 
पारदर्शिता का आदश है । संस्क्ृत-साहिद्य में जितने अच्छे- 
अच्छे प्रन्थ हैं सबसे यशथेष्ट वाक्‍्यों का उद्धरण करके, उनके 
द्वारा, इसमें व्याकरण के नियमों की सिद्धता दिखलाई गई है 
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शब्द्शात्र में आपटे की विल्नक्ष एगति थी । पाणिनि के 
'शकधृषज्ञाग्ला धटररभल् भक्रमसहाहस्त्यथे' 
सिद्धान्त-कैजुद्ी में, भट्टोजी द्वैक्षित ने कहा है... 
अर्थभ्रहण सस्तिक्षैय संबध्यते | अनन्तरत्वांत्‌ । 
दीक्षित के इस ऊथन का, आपटे ने, अपने “ संस्क्रत-गाइड? 
की तुम? वल्यय ( [॥ 8); 76 77000 ) प्रकरण में, जश्रमाण 
पर योक्तिक जण्डन किया है | है पुस्तक इतनी उपयोगी 
और सर्वप्रिय है कि थोड़े ह! 


' _ भे॑ इसकी कई श्रावृत्तियाँ 
निकल चुकी हैं। 





ट्रक ह 
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१२ का विद-कीतेन 


हृदय से इस प्रकार के विचार दूर कर देने चाहिए। किसी के 


 जीवन-चरित की पढ़कर उससे लाभ उठाने का यल्न करना उचित 


है। यदि किसी बड़ाली के, अथवा महाराष्ट्र के, अथवा मदरासी 
के, अथवा अगरेज के अथवा और किसी अन्य जाति या देश 
के पुरुष से हमका अधिक उपदेश मित्नने की आशा हो ते 
हमकी उचित है कि हम आदरपूर्वेक उसके चरित को पढ़ें, उस 
पर विचार करें और उससे ल्लाभ उठावें । जिस . प्रान्त में जे। 
रहता हे उस प्रान्त के सत्पुरुषों की चरितावल्ली पढ़ने की ओर 
उसकी विशेष प्रवृत्ति होती है। ऐसा होना स्वाभाविक है 
ओर स्वदेश-प्रीति का लक्षण भी है । परन्तु उसकी साथ ही 
दूसरी जाति अथवा दूसरे देश के सदशुणी पुरुषों के जीवन 
की घटनाओं का वृत्तान्त सुनने ओर उनसे शिक्षा अहण करने 
के लिए भी उसे सवेदा सज्ज रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे चरितों 
के परिशीज्ञन से निन्‍्य नाटक और असलत्य-मूलक कहानियों की 
अपेक्षा, सहखगुणित लाभ होने की सम्भावना रहती है। 
लाड बेकन ने अपनी एक पुस्तक में जीवनचरित लिखे जाने 
की बड़ी आवश्यकता बतलाई है, और उसकी प्रशंसा में बहुत 


कुछ कहा है। उसके लेख का कुछ अंश हम नीचे अगरेज़ी 


८ ध्ृ 5 
में उद्धृत करते हं-- 


हि ए98, व क69 98 एछ०-एं॥ण, 97090076- 


व89 60 ॥08788]ए68 8 7907"807 60 78]9788676, 49 ए]07 


80॥078--9007 878०७/१ ७70 879)]97, ए9ए०॥06 ७70: 





्फ 
























विष्णु शास्री चिपतल्नूनकर १३ 


9077७, #9ए98 8 00078, 7078 07 860७४७३ए 
0077 8 7078 0776 7476 8४0 ॥ए७ए 7७97९86९४ॉ/६- 
$07--34ए9800९९॥767+ 07 [९877772. ः 

. जो मनुष्य खतन्त्रताप्रिय है; जिसमें अपने देशवासियों के 
कल्याण की इच्छा स्वेदा जागृत है; जे अपनी मातृ-भांषा से 
नि:सीम प्रेम रखता है वह्च धन्य है। वह अवश्य सब का प्रेम- 
भाजन होता है; उसे खब लोग अवश्य आदर की दृष्टि से देखते 
हैं; उसकी विमल्ल कीर्ति का अवश्य प्रसार होता है और उससे 
जनसमूह का लाभ भी अवश्य ही पहुँचता है। खतन्त्रता, 
मातृ-भाषा का प्रेम ओर लोकीपकार, इन तीनों में से एक भी 
गुण जिस पुरुष सें वास करता हो, वह भी सर्वेसाधारण के 
आदर का पात्र होता है। फिर, जिसमें ये तीनों ही गुण पूर्ण- 
रूप से विद्यमान हैं।, उसके जन्म से उसके देशवासी अपने देश 
को धन्य और अपने को कृताथे माने ते क्‍या आश्चर्य ! 
विष्णु शास्री चिपलुनकर, जिनका संज्ञिप्त जीवन-बृत्तान्त नीचे 
लिखां जाता है, ऐसे ही थे । उनमें ये तीनों गुण एक ही 
साथ जागरूक थे। हि 
... दच्षियण में रह्लागिरी जिले के अन्तर्गत चिपल्दून नामक 
एक कृसबा है । विष्णु शास्त्री के पू्वज पहले वहीं के निवासी 
थे। इसी लिए उन्नका उपनाम चिपत्नुनकर पड़ गया। बे 
दाक्षिणात्य फाकणस्थ ब्राह्मण थे । पूना के पेशवाओं के द्वारा 


विद्वानों का जब विशेष आदर होने लगा, तब उनके पूर्वज चिप- 
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१४ काविद-कीतन 

। ४ कह 
लून से पूने चले आये और वहीं रहने गे । उनके पिता का न्ताम हा 
कृष्ण शास्री था | ऋष्ण शास्त्री पहले थेड़ी सी वेद-विद्या सीख- 
कर विश्राम-बाग में नवीन स्थापित हुईं एक पाठशात्ला में न्याय 8 
और साहित्य पढ़ने लगे और थोड़े ही दिनों में इन दोनों शाखों में... 


उन्होंने दक्तता प्राप्त कर ली । उस पाठशाला में मोर शा््री 
नामक एक महाविद्वान्‌ पण्डित थे; उन्हीं से ऋष्ण शास्त्री अध्य- 
यन करते थे । कृष्ण शाखत्री की कुशाग्रबुद्धि और विद्या-प्रियता 
को देखकर मार शास्त्री ने उन्हें “बृहस्पति? की पद्वी दी- थी। आई 
संस्कृत का अभ्यास समाप्त करके कृष्ण शास्त्री ने अगरेज़ो पढ़ना फ् 
आरम्भ कियां और उसमें भी शीघ्र ही बहुत कुछ प्रवेश पाकर 

शिक्षा विभाग में वे शिक्षक का काम करने लगे । उस समय 

तक उनकी धन-सम्बन्धी दशा अच्छी न थी । परन्तु जब से 

शिक्षक का काम उन्तको सिल्ता तब से उनकी वह दशा सुधर 

गई आर वे सुख से काल्नक्षेप करने लगे | उन्होंने अपना काम 
ऐसी योग्यता से किया कि बहुत शीघ्र उनकी उन्नति हो गईं । ४ 
कुछ दिलों में शिक्षकों का शिक्षा देने की “ट्रनिंग स्कूल? 
नामक पाठशाक्षा में वे अध्यापक नियत किये गये। अधि 
कारियों का कष्ण शाखी की योग्यता और विद्वत्ता का साक्ष्य 
मिल्षते ही उन्होंने उन्हें मराठी-भमाषा के ससाचारपत्नों और 
पुस्तकों का रिपोटर नियत किया, जिस काम-को उन्हेंने बढ़ी... < 
ही चतुरता से सम्पादन किया।। 'शाज्ञापत्रक” नामक एक... 
स्ामयिक पत्र भी वे पाठशालाओं के लिए - सरकारी आज्ञा से 
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निकालने लगे। यह पत्र बहुत दिनों तक प्रचलित रहा; परन्तु 
श्रन्त में उनके सुयोग्य पुत्र, विष्णु शाखी, के कारण बन्द हो 
गया । क्‍यों बन्द हे! गया, इसका कारण हम आगे चल्न- 
कर बतलावेंगे । ह 

१८५० इईंसवी में विष्णु शास्री का जन्म हुआ। उनके 
पिता ऋष्ण शास्त्रों ने पहले उनकी पुने के 'इन्फेण्ट स्कूल” में पढ़ने 
भेजा । वहाँ कुछ दिन रहकर हरिपनत नामक एक पण्डित 
की पाठशाला में वे मराठी पढ़ने लगे । वहीं उन्होंने दे-एक 
पुस्तक अगरेजी की भो सीखीं | तदनन्तर वे पूने के गवर्नेमेण्ट 
हाईस्कूल में भरती हुए और गँगरेजी का अभ्यास' करने लगे । 
१८६६ ईसवी में, अर्थात्‌ जिस समय विष्णु शास्ली का वय 
केवल १५ वर्ष का था, उन्होंने प्रवेशिका ( इन्ट्रेन्स ) परीक्षा 
पास की और पास करके पूने के डेकन कालेज में वे प्रविष्ट हुए । 
लड़कपन ही से विष्णु शाल्ली की पढ़ने-लिखने का अनुराग था। 
उनकी बुद्धि ओर घारणा-शक्ति बहुत ही विल्नक्षण थी । वे भत्नी 
भाँति चित्त लगाकर विद्याभ्यास करते थे; इसलिए स्कूल के विद्यार्थी 
ओर शिक्षकों ने उन्तका नाम “अभ्यासी”? रक्खा था | उनका 
स्वभाव गम्भीर था; स्कूल में वे कभी किसी प्रकार की गड़बड़ 
न.करते थे। यथासमय वे सीधे स्कूल जाते और छुट्टी होने 
पर सीधे घर आते थे। पाठशाज्ञा में प्रवेश करंने के दिन 
से छोड़ने तक कभी उन्‍होंने अपना पाठ याद करने में 
किज्चिन्मात्र भी शिथित्षता नहीं की । एक ही दो बार पढ़ने से 








हा ड्‌ 





१६ क्‍ कोविद-कीतेन 


उनकी उनके पाठ कण्ठ हो जाते थे; उन्हें कण्ठ करके वे पाठ- 


बे 


शात्षा जाते थे ओर वहाँ शान्त-चित्त बेठे हुए अध्यापक के मुख 
से निकल्ली हुई शिक्षाओं को सुनते थे । -पाठशाल्ला की पुस्तकों 
को पढ़ने के अनन्तर जा समय उन्हें मिज्ञता था उसे वे कभी 
व्यथे न जाने देते थे । मराठी भाषा के नाटक, उपन्यास और 
समाचारपत्र इत्यादि पढ़ने में उसे वे लगाते थे। उनकी पुस्तका- 


. बलोकन की बड़ी अभिरुचि थी | उसमें उनको विशेष आनन्द 
'मिक्नता था। पढ़ने से उनकी कभी भी विरक्तता न होती थी । 


जब तक उनके पास कोई भो पुस्तक पढ़ने के ल्षिए रहती थी 
तब तक वे दूसरा काम न करते । पढ़ने में निम्न देखकर 
कभी-कभी लड़के उनकी तड् किया करते थे; परन्तु वे इसका 
बुरा न मानते थे और न किसी लड़के को बुरा शब्द कहते थे । 
लड़की की इस' नटखटता का चुपचाप सहन करके वे पढ़ते 
रहते थे; पढ़ना वे कभी बन्द न करते थे।.. 

विष्णु शास्त्री का प्रेस जेसा सराठी भाषा पर था बैसा ही 
संस्कृत पर भी था जब तक बे स्कूल में थे तब तक अरगरेजो 
के साथ उसकी दूसरी भाषा मराठी थो; परन्तु संस्कृत का 
अभ्यास भी वे घर पर करते थे । छोटे ही वय में संस्क्रत का 
बहुत कुछ ज्ञान उन्होंने सम्पादन कर लिया था; यहाँ तक कि 
मराठी की प्रथम तीन पुस्तकों का संस्कृत में अनुवाद तक 
उन्‍होंने कर डाज्ना था। यह अनुवाद उनके वय और उन्तकी 
नियमित विद्या के विचार से बुरा नथा |. ४ ५४ 
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प्रवेशिका परीक्षा में उत्तीण होने पर विष्षु शाख्री ने पूने के 
डेकन-कालेज में प्रवेश किया ओर सच्‌ १८७२ इंसवी 


“2 


कथ्ज 


बी० ए० पास करके कालेज छोड़ा । अर्थात्‌ बी० ए० में 


उत्तोश होने के लिए उनका छृगभग ६ वर्ष ज्गे। यदि वे 
बीच की साधारण वार्षिक परीक्षाओं में उत्तीणें होते जाते ते 


[क हि 


बी० ए० होसे के लिए उनका केवल 9 वर्ष लगते। परन्तु 


ऐसा नहीं हुआ; जितना चाहिए था उससे ड्योढ़ा समय उन्हें 
खगा। इसका काश्ण उनका पुस्तकावज्ञाकन था। उन्‍होंने 
स्वयं लिखा है कि जिस समय वे कालेज में थे ओर विद्या-पर्वत 


की उच्च शिखर तक पहुँचने के लिए शिक्षा-विभाग के बनाये 


हुए मार्ग से जा रहे थे, उस समय मार्ग के दोनों ओर लगे हुए 
वत्तों और लताभों के पुष्पों को देख, आकर्षितान्त:करण हे- 
कर, बीच ही में वे रुक जाते थे। इस समय उनकी दूसरी 
भाषा संस्कृत थी । अतः मराठी और अँगरेज़ी के प्रन्थावलो- 
कन के अतिरिक्त वे संस्कृत भाषा के भी ग्रन्धों का अवलोकन, 
पहले की अपेक्षा अधिक, करते थे। इतिहास, साहित्य, संस्कृत 
और तकेशास्त्र उनकी विशेष प्रिय थे । गणित में उनकी रुचि 
अधिक न थी । सम्भव है, इसी अनभिरुचि के कारण उनको 
६ वर्ष तक कालेज में रहना पड़ा हो | जय 

विष्णु शास्री की स्फूल और कालेज की दिनचर्य्या में कीईं 
अन्तर नहीं हुआ । जेसे स्कूल में विद्याध्ययन करने के समय 
वे शान्त और गम्भीर थे, वैसे ही कालेज में प्रवेश पाने पर भी 
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वे बने रहे । काल्लेज के विद्यार्थियों को बहुधा अनेक. दुर्गुण 


घेर लेते हैं; परन्तु विष्णु शास्त्री उनसे सदा दूर रहे । अपने 
सहाध्यायियों के साथ बातचीत करने में अथवा उनके साथ 
घूमने-फिरने में उन्हेंने कभी अपना समय व्यथ नहीं खोया; 
न कभी उन्होंने काई ऐसा अनुचित व्यवहार किया जिसके 
कारण उनकी, अपने अध्यापकों के सम्मुख, सिर नीचा करना 
पड़ता; अथवा पिता को उन पर क्रोध आता । हाँ, एक बार 
कालेज के लड़कों ने वेणीसंह्ार-नाटक, संस्कृत में, खेल्ला था, 
उस समय विष्णु शास्त्रों धम्मेराज बने थे। इस पात्र का काम 
शोक-रस-प्रधान था, जिसे उन्‍्हेंने बड़ी ही योग्यता से निर्वाह 
किया । यह भूमिका उनके शान्त शील ओर गम्भीर स्वभाव 
के अनुकूल भी थी । सुनते हैं, जिस खमय यह प्रयोग हो। 
रहा था उस समय दशकों में शात्योजी के पिता भी विद्यमान 
थे; परन्तु उनके सम्मुख ही, सब सड्डोच छेाड़कर, विष्णु शास्त्री 
ने तपंण किया | इस बात से उत्तके पिता को किच्चिन्मात्र भरी 
अ्प्रसन्चता नहीं हुईं। कारण यह था कि डेकन-कालेज के 
लड़के प्रतिवर्ष कोई न काई संस्क्ृत-नाटक खेलते थे । उनमें 
भर मुम्बई के एल्षफिन्स्टन कालेज के विद्यार्थियों में परस्पर 
स्पर्धा सी थी । दोनों काह्ेजों के लड़के अपने-अपने खेल्ल को 
अधिक अच्छा करके दिखल्लाना चाहते थे। ऐसी दशा में 
प्रत्येक -पात्र की अपना-अपना काम योग्यता से. सम्पादन 
करना ही उचित था। हे 


व्च्टि 


























विष्णु शास्त्री चिपलुनकर ही 


कालेज में विष्णु शास्त्री का यद्यपि नाम नहों हुआ; यद्यपि 
उनकी तेजस्विता का प्रकाश नहीं पड़ा; और यद्यपि एक-आध 
को छोड़कर उन्हें काई छात्रवृत्ति नहीं मिल्ली; तथापि उनकी 
विशाल बुद्धि का अक्षर गूढ़रूप से.उस समय उनके हृदय सें 
उगक्वर धीरे-धीरे बढ़ रहा था। राजा दशरथ के विषय में 
कालिदास ने कहा है--- 
द अतिष्टव्प्रत्ययाक्षेपसन्ततिः स चिर' नूपः । 

प्राड सन्‍्थनाद्नभिव्यक्तरत्ोत्पत्तिरिवाण वः ॥ 
“-रघुवेश 

समुद्र को मथने के पहले यह कौन जानताथा कि उससे 
इतने रत्न निकलेंगे । विद्यार्थो की दशा सें विष्णु शाज्रो के बुद्धि 
वैभव का भी पता किसी को नहीं लगा। उनकी बुद्धि शान्त थी; 
परन्तु सांसारिक व्यवहारों के घर्षण का संस्कार होते ही वह 
जग उठी और अपना विकास दिखल्लाने लगी। हाँ, उनके 
कालेज में रहने के समय एक भविष्यद्वाद अवश्य हुआ था 
और बह सर्वथा सत्य निकल्ला। जिस समय विष्णु शास्त्रों 
डेकन-कालेज में थे उस समय डाक्टर कीलहाने वहाँ अध्यापक 
थे। एक बार उनके एक परिचित विद्वान जम॑नी से इस देश 
में आये और उन्‍्हेंने डेकन-कालेज की देख-भाल की । उस्र 
समय विष्णु शाख्री के विशाह्न सिर, भव्य कपाल ओर उनकी 
विज्नक्षण बनावट को देखकर उन्होंने यह कद्दा कि “यह युवक 
विद्वान, प्रतिष्ठित और कीतिमान होगा?” | उस समय किसी 
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ने इस भविष्यद्वाद पर ध्यान नहीं दिया; परन्तु पीछे से उसको 
सद्यवा के सम्बन्ध में किसी को शट्डाग न रही । 
कठिन से कठिन परीक्षाओं में उत्तीण होना; बड़ी-बड़ी छात्र- 
वृत्तियाँ मिलना; सहस्रशः पुस्तकों का साथन्त पढ़ जाना ओर 
अन्त में सेवा-वृत्ति स्वीकार करके आमरण लेखनी रणड़दे 
रहना कोई प्रशंसा की बात नहीं |- इस प्रकार के अनेक 
एरुष हुए हैं, और होते रहेंगे; परन्तु उनसे देश को क्‍या 
लाभ ? धन्य वही पुरुष है जिखसे जगत्‌ का डपकार हे । 
यद्यपि विष्णु शाद्यी चाणाक्ष विद्यार्थी न थे ओर यद्यपि उन्होंने 
उस दशा में अनेक पुरस्कार प्राप्त करके नाम नहीं कमाया, 
तथापि उन्होंने पीछे से जो कुछ अपने देश और अपनी मांठू- 
भाषा के लिए किया उसके लिए उनके देशवासी चिरकाल्न 
तक उनके ऋणी रहेंगे । हज़ार तीत्र और तेजस्वी विद्यार्थियों 
की अपेक्षा हम उनको अधिक महत्ता देते हैं । क्‍ 
.. विष्णु शा के पिता स्वय॑ विद्वान और ग्रन्थकार थे | उनके 
यहाँ अनेक प्रकार के अन्थ थे । यह भी हम कह आये हैं 


+ 


५ 


कि मराठी भाषा की पुस्तकों ओर उसके समाचारुपत्राँ के 
रिपोर्टर भी वे थे । इसलिए कोई भी नवीन पुस्तक उत्तके यहाँ 
आये बिना न रहती थी । उन्तके घर पर विद्वान लोग भी 
आया करते थे और अनेक विषयों पर उनके पिता के साथ 
वार्तालाप किया करते थे । उनके वार्तात्ञाप को विष्णु शाख््री 
णएकान्‍्त॑ में बैठकर सुनते और उस पर विचार किया करते थे | 
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विष्णु शास्त्री चिपलूनकर २९ 


विविध विषय की पुस्तकों के अवलोकन ओर विद्वानों के वार्ता- 
छाप के श्रवण से उत्तका ज्ञान-भाण्डार प्रतिदिन बढ़ता गया; 
पुस्तकस्थ- विषयों के अतिरिक्त देश की दशा का भी उनको 
बहुत कुछ ज्ञान हो गया । अतएवं जब उन्‍होंने बी० ए० पास 
करके कालेज छोड़ा तब और विद्यार्थियों के समान उनका 
ज्ञान आकुश्चित न था। वे विशेष विद्वान, बुद्धिमाच्‌ और 
ज्ञान-सम्पन्न होकर कालेज से निकले । ह 
१८७२ इसवी में जब विष्णु शाख्री ने कात्लेज छोड़ा तब 
उन्तका वय २२ वर्ष का था। वे उस समय हष्ट-पुष्ट और 
नीरोग थे। उनके ओएठ सोटे थे; उनकी दृष्टि स्तव्ध थी; उत्तकी 
मैंहें बड़ो और स्थिर थीं; उनका शरीर श्यामज्न और सुदृढ़ था। 
उन्तके रूप-रड़ को देखकर यह कोई न कह सकता था कि वे 
इतने प्रसिद्ध लेखक, देश-भक्त ओर स्वावन्त्य-प्रिय हेंगे । 
कालेज छेड़कर विष्णु शाद्यो ने बाबा गोखले की पाठशाला 
में अध्यापक का काम स्वीकार किया; परन्तु कुछ ही दिलों के 
अनन्तर पूने के हाई स्कूल में उतकेा तृतीय अध्यापक का पद 
मिल गया । इस प्रकार व्यवश्ताय-प्राप्ति होने पर उनकी अपनी 
प्रिय मातृभाषा मराठी की सेवा करने का सुअ्रवसर मिलता । 
जब वे विद्यार्थी थे तभी से वे अपने विता के सम्पादित “ शाल्ता- 
पत्रक” सें लेख लिखा करते थे । जब से वे कालेज से बाहर 
निकल्ले तब से उन्होंने उस ओर विशेष ध्यान देना आरम्भ किया 
और क्रम-क्रम से 'शाल्लापत्रकः” को अपने ही अधिकार में कर 
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२२ काविद-कीतेन 

लिया । उसमें सब लेख उन्हीं के आने लगे | उनके प्रसिद्ध 
ग्रन्थ “कविपव्य्वक” सें जो कालिदास, स्रवभूति, बाण, सुबन्धु 
ओर दण्डी के विषय में पाँच निबन्ध हैं वे दे वर्ष तक 
इसी ' शाज्षापत्रक” में छपते रहे थे। यह पन्न गबनेमेंट की 
सहायता से प्रकाशित होता था । इसमें कविता के विषय में 


लिखते समय, विष्णु शास्त्री ने, क्रिश्चियन धर्म और उसके. 
आचार्यों के प्रतिकूल्न बहुत कुछ लिखा। यह बात उन आचारयोंँ 


को बहुत बुरी लगी । गवनेमेंट ही का पत्र ओर गवनेमेंट ही 
के ग्रहीत धम्मे पर आघात | अतएवं १८७३ के अन्त में गवने- 
मेंट ने “शाल्चापत्रकः? की सम्माप्ति कर डाली | 


“शाज्ञापत्रकः? को ते गवर्नसेंट ने बन्द कर दिया; परन्तु 


विष्णु शास्री की विशात्न लेखनी से उत्पन्न हुईं विचार-घाराश्रों 
को रोकने में वह समथे न हुई । क्ष॒ुब्ध हुए सिन्धु-प्रवाह को 
कान रोक सकता है ? “शालज्ञापन्नक” बन्द होते ही, १८७४ 
से, शाख्ब्ीजी ने क्रिश्चियन-धम्माचार्यो' का एक और विशेष 
प्रबल्ल शत्र॒ उत्पन्न किया। उसका नाम उन्होंने “निबन्धसात्ता?? 
रकक्‍्खा । इसे वे प्रतिमास, मासिक पुस्तक के रूप सें, बड़ो 
ही योग्यता से निकाह्नने कगे। इसमें भी उन्होंने अपना 
पहला क्रम नहीं छोड़ा; दूसरों पर तीत्र कटाक्ष किये बिना वे 
नहीं रह सके | चाहे स्वदेशामसिमान की मात्रा अपने में बहुत ही 
अधिक जागृत रहने के कारण उन्होंने ऐसा किया हो, चाहे 
श्रोर किसी कारण से किया हो, इतने कड़े लेख लिखने की 


बनी ३-33 >> 6 फल ++ी जन 3०3 अचीनल न अल नन्‍ल- “5.7. 7 








| ५ ! है 





76 के न 
| १ 8 
विष्णु शास्त्री न 7 हम फ्ंशु३े 
ना : ... +४४ 
अप च् ज ४ *< पु | के 
ताहश आवश्यकता न थी | दसरों के धारि मम “विचारा०्पुर ? 





आ्रधात न करके, ओर दूसरों को मम्में-भेदी बोक्य/ल कह- 
कर भी, मनुष्य अपने हृदगत भावों को प्रकट कर सकते 
ग्रर अपने को अच्छा लेखक सिद्ध कर सकता है। इतिहास 
पर ल्िखते-लिखते विष्णु शास्त्री ने मेकाले ओर मिल्ल इत्यादि 
इतिहासकारों का अनेक दुवैचन कहे और अगरेज़ी भाषा - पर 
लिखते-लिखते, स्वदेशियों के साथ अगरेजों के उद्धत व्यवहार 
पर तथा पादरी लोगों के द्वारा अनेक युक्तियों से क्रिश्चियन घम्मे 
के प्रचार पर भी, उन्होंने बड़ी ही तीक्ष्ण आल्लोचना की | 
यह बात क्रिश्चियन धर्मेपदेशकों और गवनेमेंट के अधिका- 
रियों का अच्छी न लगी ओर ऐसा भासित होने क्गा कि 
 शास्त्रीजी पर राजद्रोह का आरोप लगाया जायगा। परन्तु 
यह न हुआ | हुआ यह्द कि थोड़े ही समय में शास्त्रीजी की 
बदली पूने से सैकड़ों फोस दूर रह्लागिरी का हो गई। .यह 
आयेजना इस निमित्त शायद की गई कि रल्लागिरी में छापे- 
खाने इत्यादि का प्रबन्ध न होने के कारण “निबन्धमात्ा? का 
निकल्लना बन्द दो जाय: परन्तु इसमें शास्त्रीजी के विपक्षियों 
की कृतकायेता न हुई । 

बाल्यावस्था से विष्णु शास्त्री पूने ही में रहे । . वह नगर 
उन्हें अतिशय प्रिय था। उसे छोड़कर वे रल्लागिरी जाना न 
चाहते थे; परन्तु अपने पिता कष्ण शास्त्रों के आज्ञातुसार उन्होंने 
वहाँ के लिए प्रस्थान किया। वहाँ से भी वे अपनी प्रिय 
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२४ कीविद-कीतेन 


'निबन्धसाला?! का निकालते ही गये । वे उसे लिखते रल्ना- 
गिरी में और छपाते पूने में थे । . इस बदल्ली के कारण उनका 
चित्त और भी अधिक कलुषित हो गया ओर पहले से भी 
विशेष तीत्र लेख “निबन्धसात्ञा” में निकलने लगे । जिस वर्ष 
उनकी बदल्ली रल्लागिरी को हुई उसी वर्ष, अधात्‌ १ ८७८ में, उन 
पर एक ओर इंश्वरीय काोप हुआ । जनके पिता का शरीरान्त 
हो गया। इस दुर्घटना के कारण उनको बचुत खेद हुआ ओर 


. साथ ही गृहस्थाश्रम का भार भी उन पर आ पड़ा। इन्हीं कई 


कारणों से सेवा-वबृत्ति से वे पहले से भरी अधिक घृणा करने क्गे 
ओर अपनी रजत-शछुलज्ञा की ताड़कर खतन्त्र होने का विचार 
करने ज्गे । ऐसा न करने से देशोपकार करने और मातृ- 
भाषारूपी मन्दिर के ऊपर अपनी यशःपताका उड़ाने का अव- 
सर आना उन्होंने दुघट समझा । अतएव पिता के परलोक- 
वासी होने के अ्रनन्तर वे बहुत दिन रत्वागिरी में नहीं रहे । 

ले उन्होंने छुट्टी ली ओर पीछे से शीघ्र ही सेवा-बृत्ति को 
तित्ाग्जलि दे दी । 

रज्लागिरी के स्कूल में विष्णु शास्री का १००) मासिक 

वेतन मिल्लता था । इस वेतन की तृणवत््‌ समभकर उन्होंने 


सेवा-बृत्ति पर ज्ञत्ता-प्रहार किया । इस बात का सुनकर लोगों 


को बड़ा आश्चय हुआ, क्योंकि विष्णु शात्री घी नथे। न 
उनके यहाँ कोई व्यापार होता थां; न जीविका का दूसरा 


और कोई मार्ग था। अतएव १००) रुपये की नौकरी छोड़ना 
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कल 


। आशय की बात ही थी । उनकी मित्र-सण्डली उनकी वेसा न 


की 


। करने के लिए बहुधा उपदेश देती रही; परन्तु उन्होंने उस 
विषय में किसी की बात न सुनी । उनका उत्तर यह था कि 
“ग्राणरक्षा के लिए मुझे दिन में एक बार रूखा-सूखा अन्न 
चाहिए। वह चाहे जहाँ में रहूँ श्रर चाहे जे काम में करूँ, 
सुझे मिलेगा । मुझे अधिक की इच्छा नहों । फिर में क्‍यों 
दूसरों की सेवा करूँ |? धन्य सनन्‍्तोष | घन्य स्वातन्त्य-प्रियता | 

विष्णु शाल्री यदि अन्य अँगरेजी के पदवीधर विद्वानों के 
समान सेवा-प्रिय होते ओर शिक्षा-विस्ाग में बने रहकर अधि- 
कारियों की प्रसन्न रखने का प्रयत्न करते ते शीघ्र ही उनके 
वेतन की वृद्धि हो जाती; उनकी उच्च पद भी मिल्न जाता; और 
किसी समय वे धन-सम्पन्न भी हो जाते। परन्तु इन बातों 
की उन्होंने कुछ भी परवा न की। बाल्यावस्था ही से उन्होंने 
अपनी मसातृभाषा की सेवा करने का प्रण कर क्लिया था। उस 

|! प्रण का धन और पढ-सम्बन्धी हानि-ल्लाभ का विचार न करके 
| उन्होंने पूरा करना चाहा ओर मराठी-साघषा में उत्तमे।त्तम निबन्ध 
ः लिखकर उसे समृद्धि-शालिनी करने के ल्लिए वे शीघ्र ही बद्ध- 
परिकर हुए । वे अगरेज़ी में भी पारडइ्त थे; यदि चाहते ते! 
उस भाषा में भी वे अच्छे-अच्छे लेख लिख सकते थे। इण्डियन 
ऐण्टिक्बेरी अथवा एशियाटिक सोसाइटी फे जनेल् में पुरातत्त्व 
विषयक प्रबन्ध लिखकर वे सुलेखकों में अपना नाम कर 
सकते थे। परन्तु मराठी के सामने अगरेज़ी की उन्होंने 


अं फननन नमन चाप हे ५. ० 
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2 | । ! कावद-काततन्र - था कर 
“ही सा 
| तुच्छ समका । खतनत्रता के सामने परतन्त्रता का उन्होंने । 
|... रोख-नरक के समान ढुःखद जाना और सेवा-च्ृत्ति से सुखी 
हे होने के लिए अधिकारियों की चाढुक्वारिता करने की अपेक्षा 
रा एक ही बार भेजन करके जीवन-निर्वाह करना उन्होंने अधिक 
| सुखकर निश्चित किया । किसी जाति-विशेष अथवा देश- | 
। विशेष की उन्नति के जा-जा कारण होते हैं उनमें उस जाति 
| अथवा उस देश की भाषा का उन्नत होना भी एक कारण है | 
', ज " हआ कर ५५ 8 । 
इस बात को विष्णु शास्रो भत्ती भाँति समझते थे | इसी लिए. ७ + 


सेवानबत्ति से पृथक होने पर “अध्ययन, अध्यापन, और महा- 
राष्ट्रम्रन्थ-लेखन?” सें अपना जीवन व्यतीत करने का उन्होंने 
' प्रण किया। जिस जाति में ऐसे-ऐसे उन्नताशय , ऐसे-ऐसे स्व माषा- 
प्रेमी और ऐसे-ऐसे श्रध्ययनशील पुरुष हुए, उस जाति के 
] साहित्य को क्‍यों न उन्नति हो। हमारे युक्तप्रान्त के विद्वानों को 
ऐसे-ऐसे पुण्य पुरुषों का चरित सुनकर ल्ज्जञा आनी चाहिए । क्‍ 
माता और मातृभाषा से उदासीन लोगों को हम ससान देषी 
सममभते हैं। जिस भाषा का हम बाल्यकाल से बोलते हैं; जिसमें 


| अकनीकल-क अनलक पके से ४. “कर: के टकाफक श० पाओ५ कहा कक + २ ५४० पक्के >ै, औ- न, के फिप एज: + कादनिएरपअालव के 


सा] ५ ध् 
हे ५ २०४ पर 
' ४ 


अपनी सा, अपनी स्री, अपनी कन्या और अपने पुत्रपात्रादि.. * 
से बातचीत करते हैं; अँगरेज़ी में पराकाप्ठा के विद्वान होकर क्‍ 
भी विपत्ति में जिस भाषा को छेड़ दूसरी भाषा मुख से नहीं निक- क्‍ 
लत्ती; उससे बहिमुख होना बड़ी भारी कृतन्नता है। ऋृतप्नता | 


कु 


क्या, बार पाप है! अरगरेज़ी पढ़कर जा हिन्दी की मासिक 
कक जो 3 
पुस्तकों ओर समाचार-पत्रों से दूर भागते हैं; परन्तु पायनियर 
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न्‍ैँ 


का आदर करते हैं, उनकी उनकी प्रिय अँगरेजी के कविशिरो- 


बिक 


मणि मिल्टन के वचनें का स्मरण करके भी तो ल्ञज्जित होना 


चाहिए | लैटिन भाषा सें विशेष प्रवीण हाकर भी अपने देश 
की भाषा अगरेज़ी ही की सेवा करना मिल्टन ने अपना धर्म्मे 
समझता । यह बात उस्रनने अपनी एक पुस्तक में स्पष्ट लिखी 
है। उसे हम फुटनोट में अविकत्त उद्धृत करते हैं%। 
विष्णु शात्री ने समझ-बूककर सेवा-बृत्ति को छोड़ा, अवि- 
चार से नहीं । अपने मन का निश्चय उन्होंने पहले हो से 


ु 
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श्८ कीविद-कीतंन 


टढ़ कर लिया था। सेवा और खतन्‍्त्रता का अन्तर वे भ्ती 
भाँति समझ गये थे । ल्लापलेंड के रेन-डियर नामक अ्रतिशय 
शीतप्रिय हरिण का आफ्रिका का जलता हुआ वालुहामय 
प्रदेश जेसा कष्टदायक होता है, खतन्‍्त्रता के अभिमानी पुरुष 
को दूसरे के अधीन होकर रहना भी वेसा ही असझ्य होता है । 
रल्लागिरी से चल्े आने पर विष्णु शास्री ने अपने एक मित्र को. 
एक पत्र अगरेज़ो में स्ेजा था। उसमें उन्होंने सेवा-धस्मे को 
परित्याग करते समय अपने सन्त के विचारों को संज्षिप्त रीति 


पर प्रकट किया है। उस पत्र का सारांश हम नीचे देते हैं--. 


“सरकारी सेवा बुद्धि-पुरस्सर छोड़ देना इस समय मनुष्यों 
को प्रत्यक्ष आत्मघात करना सा जान पड़ता है, परन्तु उस 
विषय में मेरा मत बिल्कुल निराला ही है। अन्यायी अधिका- 
रियो के सामने मस्तक क्ुुकाने की अपेक्षा उनसे सारा सम्बन्ध 
ही तेड़ डालना में अच्छा समझता हूँ । जिस खमय मेरी 
रल्लागिरी को बदली हुई उसी समय मुझे सेवाबृत्ति से प्रथक्‌ 
होना था। परन्तु कई कारणों से उस समय में वेसा नहीं 
कर सका। इससे तुमको विदित हा जाबेगा कि रजत-शह्वू- 
लाओं की बहुत दिन तक न पहने रहने का मेरा पहले हो से 
निश्चय हो चुका था |? हल 
विष्णु शाह्यी के ये वचन हृदय में अड्डित कर रखने योग्य 


स ह॒ ,. ७ बज ८ हे 
हैं। इस विषय सें उनको दक्षिण का विद्यासागर कहना 


चाहिए। कलकत्त में शिक्षा-विभाग के अधिकारियों के अन्याय 
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विष्ण शास्ली चिप्लूचकर रद 


से पीड़ित होकर जिस प्रकार इश्वरचन्द्र विद्यासागर ने अपने 
इतने बड़े माननीय पद को ठृशवत््‌ समझकर एक क्षण में छोड़ 
दिया उसी प्रकार पूने में विष्णु शास्त्री ने शिक्षा-विभाग से 
सम्बन्ध तेड़ने में किज्चिन्मात्र ओी आगा-पीछा नहीं किया। 
भारत-भूमि को ऐसे ही ऐसे दृढ़प्रतिज्ञ, खतन्‍न्त्रतामिमानी 
प्र स्वद्देश-प्रिय पुरुषों की आवश्यकता है। खेद है, ऐसे-ऐसे 
महात्मा इस देश को! अपने जन्म से यदाकदा ही भरूषित करते हें । 

रह्लागिरी से आकर, अपने मित्रों की सल्लाह से, विष्णु 
शास्त्री ने, १८८० ईसवी में, ' न्यू इंगल्लिश स्कूल? नामक एक 
नवीन पाठशाला खाल्ली । उस पाठशाज्वा में अध्यापन का काम 
शास्त्रीजी के साथ-साथ उनके सित्र पण्डित वाल्ल गल्जलाधर 
तिलक और महादेवराव नामजेशो करने लगे। कुछ दिनों 

' के अनन्तर पण्डिव गोपाल गणेश आगरकर और वामन शिव- 

राम आपटे भी उनमें आ सिले । इन पाँच विद्वानों ने मिलकर 
इस नवीन शात्ञा का काम इतनी योग्यता से करना आरम्भ 
किया कि घोड़े ही दिनों में वह पाठशाला बहुच ही उन्नत 
अ्रवस्था को पहुँच गई । वही इस समय 'फुरशुसन कालेज”? 
के नाम से प्रसिद्ध है। खेद का स्थल है कि शाल्बीजी के! अपनी 
स्थापित की हुई पाठशाला का कालेज सें परिणत होना, जीवन 
दशा में, देखने का न मिल्ला |. 

विष्णु शाल्ली नवीन पाठशाल्ञा ही की स्थापन करके चुप 
नहीं बैठे । उन्होंने “केसरी” नाम का समाचार-पत्र मराठी 
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३० .. कोविद-कीत॑न 
में और “सराठा? नाम का समाचार-्पत्र अँगरेज़ों में निकालना 


ल्‍् 3. 


प्रारम्भ किया। इस काम के लिए एक छापेख़ाने की आवश्यकता 
हुईं। इसलिए उन्होंने “आयभूषण”?” नाम का छापाखाना भी 
स्थापित किया। थे दोनों समाचार-पत्र दक्षिण के बड़े ही 
प्रभावशाज्ञी पत्र हैं ओर अभी तक बराबर अपने कत्तेन्य को 
दत्तता से पालन करते जाते हैं। यह वही “केसरी” है जिसमें 
कई वर्ष हुए, एक कविता प्रकाशित करने के अपराध में पण्डित 
बालन गढ़ाघर तिह्क की विशेष कष्ट सोगना पड़ा । शात्रोजी 
ने “आयभूषण'”” छापेखाने के साथ ही 'चित्रशाज्ञा” नामक एक 
ओर छापाखाना भी स्थापित किया । वह भी अभी तक विद्य- 
मान है, ओर प्रतिदिन उन्नति के पद पर आरूढ़ होता जाता 
है। उससे अनेक प्रकार के प्राचीन ओर नवीन ऐतिहासिक 
चित्र निकलते हैं! विष्णु शास्त्रों ने काव्येतिहास-संग्रह”” नामक 
एक सासिक-पुस्तक भी निकाल्ली । इस संग्रह में अनेक प्राचीन 
सराठी और संस्कृत के ग्रन्थ उन्होंने प्रकाशित किये । जितने 
काय शाख्रीजी ने आरम्भ किये सबका यथासमय वे परि- 


चालन ओर पयेवेक्षण करते रहे। यह सब करके अपनी 


६ ६4.5५ 


प्यारी 'निबन्धमात्ता?” को फिर भी वे नहीं भूले । उसको वे 
बराबर सात वर्ष तक बड़ो योग्यता से लिखते रहे । उनके 
लेख ऐसे मनारम, सरस और रोचक होते थे कि सब लोग 


उनकी 'सात्ष? का हृदय से आदर करते और उसे बड़े. 
प्रेम से पढ़ते थे | 
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विष्णु शाल्री चिपलूनकर ३३ 


शाल्रीजी बड़े धेय्येबान्‌ पुरुष थे । उन्तके स्थापित किये 
हुए समाचार-पत्रों में काल्लापुर के दीवान के प्रतिकूल लेख 
प्रकाशित होने पर उन पत्रों से सम्बन्ध रखनेवालों पर अभि- 
योग चल्लाया गया । इस कारण उनके सहयोगी मित्र घबरा 
उठे; परन्तु शाल्यीजी ने भैये नहीं छोड़ा । आये हुए सद्ढट 
का सामना करने के लिए उन्होंने सबको उद्यत किया और हि 
उस्रके ज्षिए जा सामग्री आवश्यक थी उस्रका भी यश्ाचित ' 
प्रबन्ध कर दिया# 

एक कवि ने कहा है कि ब्रह्मा बड़ा ही अन्यायी है : 
क्योंकि पहले तो वह अच्छे-अच्छे विद्वानों को उत्पन्न ही चहों 
करता ; और करता भो है ते वामन शिवराम आपटे के समान 
उन्हें बहुत दिन तक इस्र संख्तार में रहने नहीं देता। यह 
उक्ति बहुत सत्य जान पड़ती है। रल्लागिरी से आकर तीन- 
चार वर्षों में जे। उद्योग-परम्परा विष्णु शास्त्री ने उत्थापित की 
थो वह भर्ती भाँति यथास्थित भी न होने पाई थी कि निष्ठुर 
काल ने, १८८२ इंसवी के माचे महीने की १७ तारीख को, उन्हें 
इस ल्ञोक से उठा लिया । ऐसे उत्कृष्ट लेखक, निस्सीम देश- 
भक्त, महारसिक और अत्यन्त सद्गु्णी पुरुष का अवतार 








४ इस अभियाग का फल यह हुआ कि विष्णु शास्त्री के 
आगरकर ओर तिलक के कुछ दिंनों के छिए कारागार सेवन करना 
पड़ा । परन्तु इस दण्ड से वे किश्लित -भी नहीं डगर्भगाये | अपना 
कत्तव्य पालन करने के लिए वे सदेव, सजग बने रहे । 
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१३ 
! लेली पर र उसे वे देखने लगे । यह देखकर दा-चार मिनट 
[ँ ६ 


म॑ वह आया हुआ गशहृस्थ भा उनका नससख्तकार करके उठ गया | 


चुपचाप. बैठे रहने के अनन्तर शाल्वीजी ने एक पुस्तक हाथ में 


2 ॥ ह पक बम 5 लक म्ाफप्- ल्््-- जज बज आढ छा, «बा 
; ॥]| | 

मै! शी आर द 

। ; जी की दा ४ छह) हि 

। फ्रेश, काविद-ऋतेन 

| | बस | 
५7 वल्च ३४२ वर्ष में समाप्त हो गया! हन्त। ब्रह्मदंव सचमुच 

पा _: ही महाअन्यायी जान पड़ता है ! 5 

के है न ही नि ह ध्ु । 

४ । '. शास्त्रीजी का स्वभाव बहुत ही सरत्न और दयाहु था | 
सा लिखने में वे यद्यपि इतते प्रवीण थे तथापि वाचाज्ञता उनमें न | 
पक थी। एक बार एक विद्वान पुरुष उनके लेखों से मोहित होकर । 

|. # ७. , उनसे मिलने आया। शाख््रीजी ने उसे आदर-पूर्वक बुल्लाया 
कक 4 झछ और विठाया; परन्तु उसके आसन ग्रहण करने पर उन्होंने... 

। कु & अपनी ओर से कुछ पूछ-पाछ्न न की, और न उस आगन्तुक हे 

. हि कं का 
: . [ पुरुष ही ने कुछ कहा। इसका फल्ल यद्व हुआ कि कुछ देर. 





४) विश्वास कर सकता था कि ऐसे अच्छे लेख उनकी लेखनी से 
2... निकलते होंगे। यद्यपि उनसें वाचालता न थी, तथापि अपने | 


हि 


मित्रों के साथ वे प्रसन्नतापूवक वातालाप करते थे | छथाव.... 
के वे बड़े ही उदार थे। जिस पर उनका विश्वास जम जाता... प 








| क्‍ था उसे वे हृदय से चाहते थे। अपनी परिभित आमदनी में 

| से दान-पुण्य भी वे करते थे। दो-एक दीन ब्राह्मणों के क्‍ 
|! कुटठुम्ब का पालन भी उन्होंने यथा-साध्य किया है । ह 
कक विष्णु शाब्री अपने देश के पूरे भक्त थे । उनके समान | 


देशाभिमानी होना कठिन होै। परन्तु वे इतने सत्यप्रिय थे 


भोज. 
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के 
विष्णु शाल्ली चिपलूनकर. |//४/० ३३ 


कि अपने देश के द्वाषों को स्वीकार करने में भी वे सह्डगेच न 
करते थे। उन्‍होंने यह स्पष्ट कहा है कि “हमारा उद्श सत्य 
निरूपण करने का है। हम अपनी भूल प्रसन्नता-पूर्वक मानने 
की प्रस्तुत हैं। अपने देश की एक-आध बात पश्रनुकरणीय 
होते ही से उसको प्रशंसा करना अथवा उसके वास्तविक दोषों... ९ 
की छिपाना, दोनों वाते', हमकी पसन्द नहीं | ये द्वोन्ों ही $/४* 
निनन्‍्य हैं। जो मनुष्य न्‍्यायी ओर निष्पक्षपाती है उसे ऐसा 
व्यवहार कदापि खहन नहीं हे सकता? । सच है, अपनी २» 


छि 
भूल न स्वीकार करना मूखंता का चिह है। उदारचेता और » . »- 
न्यायशील् पुरुष कभी सत्य का अपलाप नहीं करते [| ' 


विष्णु शाल्वी ने यद्यपिं आयसमाज, प्राथेनासमाज और 
बाइबल के अनुयायियों पर अपनी “निबन्धमात्ता” में ठौर-ठौर 
पर बड़े ही मरमभेदी आधात किये हैं, तथापि उनके पूर्वोक्त 
वाक्यों और 'लोकभ्रम” तथा अनुकरण?” इत्यादि निबन्धों से 
यह सूचित होता है कि उनके धार्मिक विचार सद्कुचित न- थे । 
क्या ही अच्छा होता यद्धि इस विषय पर वे अपना मत स्पष्टता- 
पूर्वक प्रदर्शित कर देते। एक स्थत्न पर उन्होंने इतना अवश्य 
लिखा है कि धर्म के समान वधादम्स्त विषय पर व्यर्थ 
वाद-प्रतिवाद करते बैठना और परस्पर की न्यूनताओं को दिख- 
ज्ञाते रहना अनुचित है। ऐसा करने की अपेक्षा जन्म 
से जो धम्मे जिसे प्राप्त हुआ है उसी में रहकर सदाचरण 
करना उत्तम है [? 
३ 
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श्र 


४४. ५:  कोविद-कीतन 


शासत्रीजी बड़े ही उद्धर लेखक थे। उनकी सबसे अधिक 


५ उशंसा उनके अन्थ लिखने के कौशल की है। परन्तु वे केवल 


लेखनी ही का परिचालन न करते थे; उनकी उद्योग-परम्परा भो 
प्रशंसनीय थी । उद्योग के बिना लेखन-ओऔशल अथवा वाचाह्नता 
व्यथ है। वित्लायत के प्रसिद्ध वक्ता बक ने कहा हैं कि 


“9 


४५, “क्रिया# वह भाषा है जिसके अधेज्ञान में कभी भूल ही नहीं 
9 ह्ोती”। शास्त्रीजी की क्रिया के प्रत्यक्ष फल्त एक नहीं अनेक 


न्ध्का 
है 


इस समय रुग्गाचर हो रहे हैं, परन्तु खेद इस बात का है कि 


बट 


» उनका उपयोग करने के लिए इस समय वे नहीं हैं। उनके 
».«. ग्रचलिहप्रमाचारपत्र, केसरी” और “सराठा”, बड़ी ही योग्यता 


६६... 


से अपने देश की सेवा कर रहे हैं। उनका “न्यू इँगलिश 
स्कूल” इस समय कालेज हो गया है। उनकी “चित्रशात्ला” 
में प्रतिवर्ष नये-नये मनोरम चित्र बनते हैं ओर सुल्लम होने के 
कारण सर्वसाधारण मनुष्यों के भी कमरों में स्थान पाते हैं । 
विष्णु शास्त्री के ्नन्‍्धों में “निबन्धमात्ा” और संस्कृत 
कविपथ्चक सुख्य हैं। ““निब्रन्धमाला? के सब ८४ अड्डू हैं । 
उन सबकी प्रृष्ठसंख्या अष्टपत्री १९०० से भी अधिक है । इन 
८७ अड्ें में जितने निबन्ध हैं प्रायः सभी अच्छे हैं । शाख्रीजी 
के विषय-प्रतिपादन करने की पद्धति ऐसी अद्भुत और उनकी 


भाषा ऐसी मनेरम है कि ओरों को ते! बात ही न्यारी है, उनके 
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विष्णु शाही चिपलूनकर ३४ 
प्रतिपक्षो भी उनके निबन्धों को पढ़कर उनके लेखन-काशल की 
प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते। जिनके मतों अथवा लेखों 
का खण्डन शासत्रीजी ने किया हे वे ज्ञोग खय॑ अपने ही मुख से 
उनके प्रबन्धों के! पढ़ते समय अपने भ्रम का बहुधा खीकार करके, 
शास्त्रीजी के कोटिक्रम और विज्ञक्षण चातुये पर मोहित हो रहे 
हैं। वे इतने सत्यप्रिय थे कि अपने विपक्षियों के आक्तेप-पूरिद 
पत्रों को प्रसन्नतापूवेक ““निबन्धमाला? में स्थान देकर उनका 
विचार करते थे ओर यदि काई उनकी भूल्त को सिद्ध कर देता था 
ते उसे वे तुरन्त स्वीकार भी कर लेते थे। परन्तु उनके लेख 
प्राय: बड़े ही तीत्र होते थे । जिसके वे पीछे पड़ जाते थे उसके 
ऊपर ऐसे समे-कृन्तक वाक्य लिखते चले जाते थे कि उनको 
पढ़कर उन्तके त्कक्ष्यीकृत मनुष्य का समाज में मुख दिखल्लाना 
कठिन हा जाता था । “लोकहितवादी”? नामक ग्रन्थकार पर 
जा उन्‍होंने बाण-वर्षा करनी आरम्म की ते वर्षो' तक उसकी 
भड़ो बाँध दी । वे प्राचीन मराठी कवियों के बड़े प्रष्ठ-पेषक 
थे। प्रसिद्ध कवि मारो पन्‍त पर उन्होंने अपनी “निबन्धमाला?”ः 
में बहुत कुछ लिखा है, ओर अगरेज़ो दृष्टि से उसक्की कविता में 
देष निकालनेवालों की खूब खबर ली हे | द 

इतिहास, समाले।चता, डाक्टर जान्सन,. भाषा-पद्धति, 
भाषादूषण, गये, वक्त और भाषापरिज्ञान इत्यादि विषयों पर 
जो निबन्ध शाज्लीजी ने “निबन्धमाला” में लिखे हैं वे अवलोकन 
करने योग्य ते हैं ही; सनन करने थोभ्य भी हैं। वे जिख 
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३६ कोविद-कीतेन 


निबन्ध का लिखते थे उसके ऊपर शिरोभाग में किसी कवि, 


पण्डित अथवा दाशेनिक की कोई ऐसी उक्ति रख देते थे जिसमें 


उनके निबन्धान्तगंत विषय का पूरा-पूरा प्रतिबिम्ब सा ऋत्कने 
छगता था । खात वर्ष तक प्रचलित रखने के अनन्तर जब 
उन्होंने 'निबन्धमाला” का बन्द करना चाहा, तब उसके 
अन्तिम, अर्थात्‌ ८४वें, अड्डु के आरम्भ में कालिदास के 
शाकुन्तत्ञ नाटक का यह श्लोक उन्होंने लिखा--- 

गाहन्तां महिषा निपानसलिलछ' अखज्ञेसुहुस्ताडित' 

छायाबद्धकदम्बक॑ सुगकुछ रोमन्थसम्यस्यतु । 
विश्वव्ध॑ क्रियतां वराहपतिभिसुस्ताक्षतिः पत्वलते 
विश्राम लभतामिदलज्लू शिथिल्ज्याबन्धसस्मद्ध नुः । छा 

यह पद्म उस समय का है जब राजा दुष्यन्त से कण्द्‌ 
मुनि के आश्रम में सगया न करने की प्राथेना की गई है । 
उस प्रार्थना को मान देकर दुष्यन्त कहते हैं---अपने सींगों से 
जल्ल के ताड़ित करते हुए जड़ली महिष प्रसन्नतापूर्वक सरोवरों 
में प्रवेश करें; बृत्तों की छाया में बैठे हुए हरिणों के यूथ सुख 
से निगाली करें; बड़े-बड़े शूकर अल्प जल्लाशयों में निडर 
होकर खाने के लिए माथे को खोदढें ; और ढोली प्रद्यश्चावाल्ता 
मेरा यह घतन्तंष भी अब विश्राम करे |? “निबन्धमात्ना” के 
इस अन्तिम अड्ुः का आधा ही लिखकर विष्णु शासत्री इस लेक 
को छोड़ गये। उनके परलोकवासी होने पर उनके छोटे 
भाई ने इस अछ्ड को प्रकाशित करके यह सिद्ध सा कर दिया 





॥! 
है 
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७ 
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विष्पु शाल्रो चिपलूनकर ३७ 
कि महाधलुधारी दुष्यन्त के धनुष के समान शास्त्रीजी ने 
अपनी लेखनी ही का शिथित्न करने की सूचना इस अवतरण 
से नहीं दो थी; किन्तु उससे उन्होंने अपने शरीर-बन्धनों को 
शिथिल्ल करके सबेदा के लिए विश्राम लेने की भी पहले ही 
से सूचना दे दी थी ! विष्णु शास्त्री के कई निबन्धों का प्रशु- 
बाद पण्डित गद्जप्रसाद अग्निहोत्री ने हिन्दी में किया है ! 
क्या ही अच्छा हो यदि कोई शास्यीजी की समग्र निबन्धमाला 
का अनुवाद हिन्दी में करके उनके प्रचण्ड पाण्डित्य से परिपूर्ण 
निबन्ध हिन्दी जाननेवालों के लिए भी सुलभ कर दे । परन्तु, 
करे काई केसे ? हमारे प्रान्त के निवासियों को ते अपनी 
माठू-माषा का आदर अपसान-जनक सा जान पड़ता है। देश 
का दुर्भाग्य! और क्‍या ?  निबन्धमाल्ता का ते नहीं, परन्तु । 
शास्यीजी के कविपव्न्यक का अग्निहात्रीजी ने पूरा अनुवाद कर 
डाला है। पाँच निबन्धों में से कालिदास और भवभूति विष- 
यक निबन्ध पुस्तकाकार छप भी गये हैं। बाण-विषयक निबन्ध 
“सरखती? ही में प्रकाशित हो चुका है। शेष दे निबन्ध अभी 
तक नहीं प्रकाशित हुए। इन निबन्धों का छेखने से शास्त्रीजी की 
रसिकता, मार्मिकता श्रौर मराठो के खाथ-खाथ संस्कृत की भी 
विद्वत्ता का पूरा परिचय मिलता है। हे जगदीश्वर | कया हिन्दी 
के साहित्य-जगत्‌ में भी कभी कोई विध्णु शास्त्री उत्पन्न होगा ? 
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३--महामहेपाध्याय पणिडत आदित्यरा 
भद्टाचाय, एम० ए्‌० 


इस प्रान्त के पढ़े-लिखे लगें में से ऐसा शायद ही कोई 
होगा जा पण्डित आदित्यरामजी के नाम से परिचित न हो। 
जिसने किसी स्कूल या कालेज सें प्रवेश किया है, ओर पण्लितजी 
के ऋजुवब्याकरण को हाथ में लेकर “भवति, भवत:, भवन्ति” 
सीखा है, उसकी ते कुछ बात ही नहीं; वह ते। उन्नका विद्यार्थी 
ही है। वह न जानेगा ते जानेगा कौन ९ क्‍ 

पण्डितजी के पूर्वज बड़ाल में रहते थे। आप पाश्चात्य 
वेदिक श्रेणी के ब्राह्मण हैं। अर्थात्‌ आदिसूर के समय में 
आपके पूर्वज इसी तरफ से वहाँ गये थे । पण्डितजी का वेद 
यजु, शाखा कण्व और गोत्र धृतकाशिक है। आपके माता- 
मह के पूर्वजों में काशीराम वाचस्पति नाम के एक विख्यात 
पण्डित हो गये हैं। स्मृतिशास्र के आचाये रघुनन्दन के 
तिथितत््व नामक अन्ध की उन्होंने एक बहुत अच्छी टीका 
लिखी है । काशीराम के पौत्र राजीवल्लोचन न्‍्यायभूषण बनारस 
में आकर रहने लगे। -हाँ वे गबर्नमेंट-संस्क्रत-कालेज में 
वेद्दान्त के अध्यापक नियत हुए। यह घटना १८२९८ ईंसवी 
को है। वहाँ से वे प्रयाग चले आये। प्रयाग में उनको 
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पण्डित राजीवलाचन न्यायभूषण, भद्टाचार्य महाशय /के-<_2 
मातामह थे। उन्होंने अपनी कन्या ( पंण्डित आदित्यराम को 
माता ) को संस्कृत पढ़ाया था। वे ,ख़ूब लिख-पढ़-सखकती थी ! 
ज्योतिष का वे यहाँ तक ज्ञान रखती थीं कि जन्म-पत्र तक 
बनाती थीं। उनके बड़े पुत्र का नाम पण्डित बेणी माधव भद्टा- 
चाये है। श्राप बचुत दिनों तक प्रयाग में स्यूनीसिपल 
कमिश्नर रहे हैं। अब भी वे वहीं हैं। इस समय आप 
आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं। है 2 

पण्डित आदित्यराम की माता का नाम था घधन्यगोपी। 
झादित्यरामजी उनके दूसरे पुत्र हैं । े आपका जन्म २३ नव- 
म्बर १८४७ को, प्रयाग में, हुआ । आपकी विदुषी साता- ने 
आपका जन्मपत्र सूतिका-गृह ही में अपने हाथ से बनाया था । 
पाँच वर्ष के होने पर इन्होंने अपनी माँ से अच्तराभ्यास किया 
अऔर आठ ही वर्ष की उम्र में ये बंगला में रामायण और महा- 
भारत पढ़ लेने लगे | प्रयाग से ये बतारस गये। . उस समय 
प्रयाग में ज़िल्ता-स्कूल तक न था। बनारस में ये अगरेज़ी 
ओर संस्कृत दोनों साथ ही साथ पढ़ने लगे । शा मम 

१८६४ इसवी में पण्डितजी ने प्रवेशिका-परीक्षा पास -की.। 
इस उपलक्ष्य में प्रिफिथ साहब.ने इनको वरसेस्टर का बृहत्‌- 
काश इनाम में दिया | इस काश का पण्डितजी अभी तक बड़े 
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दर से णक्‍्से हुए हैं, क्योंकिं इस पर उपंहार-द्वाता का 
हस्ताक्षर है। ग्रिफिथ साहब आप पर बहुत ही प्रसन्न थे। यह 
परीक्षा पास करने पर पण्डितजी' को गवर्नमेंट की छात्रवृत्ति भी 
मिल्री और -संरछत्‌ की छात्रवृत्ति भी। जब तक कालेज में रहे 
वे अपनी संस्कृत और अगरेज़ी की योग्यता बल पर कालेज 
के बड़े से बड़े वजीफ । करते गये । एक सुवशे-पदक भी 
आपकी मिला। महामहोपाध्याय पण्डित कैल्लाशचन्द्र शिरोमणि, 
पण्डित बेचनराम त्रिपाठी, पण्डित प्रेमचन्दर तकवागीश और... -, 
पण्डित जयनारायण तकलड्वार से आपने संस्कृत अध्ययन किया | 
पण्डित आदित्यरामजी को ग्रिफिथ साहब से अपगरेज़ी : 
पढ़ने का साभाग्य प्राप्त हुआ | ग्रिफिथ खाहब अनेक भाषाओं 
के ज्ञाता हैं; अँगरेज़ी के ते वे आचाये ही हैं। अँगरेज़ी गद्य 
ओर पद्मे लिखने में वे अपना सानी नहीं रखते। फिर, 
अध्यापन-विद्या में वे ऐसे कुशल हैं कि बनारस-कालेज में जिस 
समय वे कुछ कहने या सिखल्लाने लगते थे उस समय क्लास 
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का क्लास वन्‍्मय हो जाता था । ऐसा अच्छा अध्यापक पा- हु 
न  ऐ 
कर पण्डित आदित्यरामजी ने भी उनके अध्यापन से ज्ञाभ प्‌. 


उठाने में काई कसर नहीं की। ग्रिफिथ साहब की तरह वे भी 
एक प्रसिद्ध अध्यापक हुए। उन पर प्रिफिथ साहब का बड़ा... 
प्रेम था। इस समय साहब यद्यपि ८० वध फ्े बूढ़े दो गये ः 

. हैं और नीलगिरि पर्वत पर, एकान्तवास में, वेदों का अगरेजो- क्‍ 
अनुवाद कर रहे हैं, तथापि थे अपने विद्यार्थियों को भूले 
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पण्डित आदिव्यराम भद्टाचाये, एम० ए० ४१ 


नहीं हैं। ६ फरवरी १६०२ के अपने एक पत्र में वे पण्डित 
आदित्यरामजी का लिखते हैं-- । 

"8६886 ए87ए 27866 77687887 व ॥8 ९७7९७ 0 
॥9 00 $पज़ा।8 क्राते &7 ॥8))9ए9 ॥/0 808 (शीर्धा, 7)७॥फ 
0 गरीक्ा &7स्‍७ 0९00फणशाार कांएग बाते ।७४])९९(॥४४)] ९ 
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जिस समय प्रिफिंथ साहब डाइरेक्टर थे उस समय, ११ 

जनवरी १८८७ को, आपने एक बहुत जक्म्बी सरटीफिकट 
पण्डितजी का ढदी। उसमें पण्डितजी की छात्रावस्था के 
विषय में आप थें| लिखते हैं-- 
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संस्कृत में एम० ए० पास कर लेने पर ग्रिफिथ साहव को 
सिफारिश से, १६ माचे १८७२ को, भद्टाचाय मद्दाशय सागर 
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७२. ...... कोविद-कीत्त॑न _ 


के “हाईस्कूल” में संसक्रत के अध्यापक नियत हुए। वहाँ दे 


ही तीन महीने थे रहे होंगे कि प्रयाग में: म्योर-कालेज की 


स्थापना हुई। तब वे स्थोर-कालेज में बदल आये और वहाँ 
संस्कृत के अध्यापक नियत हुए । इस प्रकार वे अपनी जन्म- 
भूमि प्रयाग में पहुँच गये। इस काल्लेज में वे दे! ह्वी व रहे । 

इतने में बनारस के क्वीन्स काल्लेज में अगरेज़ी और संस्कृत- 

विभाग के अध्यापक की जगह ख़ाल्ी हुईं। उस पर गफ साहब. 
थे; पर वे म्यार-कालेज की बदल आये। इस' जगह्ठ पर तब तक 
कोई देशी विद्वान न नियत हुआ था | डाक्टर हात्,, डाक्टर. 
कने और ग्रिफिथ साहब, जितने इस जगह पर गफ्‌ साहब के 

पहले थे, सब विल्ञायती थे और सभी अँगरेज़ो तथा संस्कृत के 
पारगामी पण्डित थे । परन्तु, इस समय, विद्या-विभाग के 
अधिकारियों को भद्टाचाय महाशय से अधिक योग्य पुरुष न 
मिला । इसलिए वहो इस सम्माननीय पद पर अधिष्ठित किये 
गये | जनवरी १८७४ से माच १८७५ तक आप इस्र पद पर रहे । 

जब डाक्टर थीबो विज्ञायत से इस' जगह के लिए विशेष रूप से 
मुक्र र होकर आ गये तब पण्डित आदित्यरामजी म्यार-कालेज' 
में अपनी जगह पर लै।ट आये। १८७८ में वे वहाँ पर इतिद्दास 
ओर दशन-शाख्र के अध्यापक हुए। १८८१ में आप कुछ काल 
तक अरगरेज़ो के भी श्रध्यापक रहे । फिर आपको संस्कृत का 
अध्यापन-कार्य मिला । इसी पर आप अन्त तक बने रहे। 
१४०२ में, ५५ वर्ष के वया-बृद्ध होकर, आपने :पंशन ले लो | 
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स्योर-कालेज और “'फैकल्टी आफ आटस? के लिए पण्डित 
आदित्यरामजी ने जा कुछ किया है उसकी प्रशंसा शिक्षा-विभाग 
के डाइरेक्टर और कालेज के प्रधानाध्यापक ने खूब की है। 
आप “सिंडिकेट” के मेम्बर हैं। इलाहाबाद के विश्वविद्यालय 
की सभाओं सें आपने कभी किसी को प्रसन्न करने अथवा 
किसी व्यक्ति-विशेष के! ल्ञाभ पहुँचाने के इरादे से कोई कास 
नहीं किया | जे! कुछ आपकी उचित ओर न्याय्य समझ पड़ा 
वही आपने स्पष्टतया कहा भी है श्र उसी के अनुसार, समय 
पर, आपने कास भी किया है। यूनीवरसिटी-कमिशन को 
आपने अपनी जे! राय ल्लिखकर दी थो वह पढ़ने ज्ञायकृ 
है। उसमें आपने इस बात की साफू-खाफ सिफारिश की है 
कि विश्वविद्याक्षय की सभाओं में शरीक होनेवालां को इस 


बात की खवतनन्‍त्रता दी जानी चाहिए कि निभय होकर वे अपने 


सच्चे आन्तरिक विचारों को व्यक्त कर सकें। इस ल्लेख में 
पण्डितजी ने संस्क्रत-प्रचार के विषय में बहुत कुछ कहा हे । 
पण्डितजी की विद्वत्ता से प्रसन्न होकर गवनमेंट ने, १८८७ 
में, आपको महामहेापाध्याय की पदवी देकर अपनी गुणग्राह- 
कता का परिचय दिया। आपके नाम के साथ इस्र पदवी का 
सणि-काआ्वन का जेसा योग हो गया। 
. ३० वर्ष नौकरी करके जब आप म्योर-कालेज से अलग 
होने लगे तब कालेज में एक सभा हुई। डाक्टर थीबो ने 
अपनी वक्त॒ता में भट्टाचार्य महाशय के कामों की खूब प्रशंसा 
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४४ कोविद-कीतेन हर 
की । काल्लेज के कई पुराने विद्यार्थी--माननीय पण्डित मंद्ल- 
माहन् मालवीय, पण्डित झुन्दरतलाल, तथा हाईकाट के और 
कई वकील--इस' अवसर पर उपस्थित थे । जब सालवीयजी 
बोलने का उठे तब उनका कण्ठ इतना भर आया कि उन्हें अश्र- 
पात होने लगा । काल्लेज के विद्याथियों ने, अपनी कृतज्ञता 
प्रकट करने के स्विए, अपने व्यय से, पण्डितजी का एक फोटो 
( 7449-859 ?0प्र& ) बनवाकर काल्तेज के पुस्तकालय में 
छगाने का तत्काल विचार किया । यह शायद अब तक लग... + 
भी गया हो# | क्‍ 
शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर ग्रिफिथ ओर लिविस' साहब । 
ने आदित्यरासजी की वहुत अच्छे सरटीफिक्ट छिये हैं। 
पण्डितजी के गुणगान से वे साथचन्त भरे हुए हैं। प्रिफिथ 
साहब अपनी सरटीफिकट के अन्त में लिखते हैं-- 
5 एी०0]8 ०ील॑ंछ) 0७7७०७" ॥89 8७70 07७ ०/ ।॒ 
(07०७ 88809 87व 8प70०8४४/प ]80007, 80वें । ]6ए७ 
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पण्डितजी हिन्दी-मिडित्त के बहुत वर्षों तक परीक्षक रहे 
हैं। डाइरेक्टर साहब की भेजी हुईं हिन्दी-पुस्तकों की आल्लो- 
. चनाये' भी आप करते रहे हैं। इस सम्बन्ध में आपने जे 
काम किये हैं उनकी भी ग्रिफिथ साहब ने बड़ी बड़ाई की है । ह 





# यह लेख आक्टोबर १६०४ का लिखा हुआ हे। 
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इस प्रान्त के स्कूलों सें हिन्दी की जो किताबे' पढ़ाई जाती 
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हैं उनकी जाँच के लिए टेक्स्‍्ट बुक कमिटी की जो शाखा है 
डसके पण्डितजी सेम्बर हैं; ओर, सुनते हैं, आप अपनी सच्चों 
राय देने से कभी नहीं सकुचे हैं। चाहे जिसकी पुस्तक हे।, 
ओर चाहे आप पर जैसा दत्राव डाला जाय, ञ्राप कभी किसी 
का पक्तपात नहीं करते । आपकी नन्‍्यायशीत्वता को घन्य है। 
इस विषय में लिविस साहब अपनी सरटीफिकट में क्या कहते 
हैं, से भी सुनिए-- 
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शिक्षा-विभाग के सबसे बड़े अफसर की की हुई इस 
यथाथे स्तुति को पढ़कर टेक्स्ट बुक कमिटी के दूसरे सेम्बरों 
को उपदेश प्रहण करना चाहिए । 

पण्डित आदित्यरामजी नागरीप्रचारिणी सभा के सभासद्‌ 


हैं। टेक्स्ट बुक कमिटी में सभा अपना एडश्न मेम्बर भेजने 
का बड़ा उद्योग कर रही है। परन्तु गवनेमेंट के पूछने पर 

बह कहती है कि उसने पण्डितजी को इस पद्‌ के लिए अपना 

प्रतिनिधि नहीं चुना । कया सभा ने पण्डितजी से सी अधिक 

योग्य काईं सभासद इस काम के लिये ढू ढ़ निकाला है ९ 


अट्वाचाये महाशय को हिन्दी से भी प्रेम है। कोई 
३० वष हुए उन्होंने हिन्दी में “सरखती-प्रकाश” नाम की ! 
एक सामयिक पुस्तक निकालने का विचार किया था | परन्तु के 
न ते शिक्षा-विभाग ही ने इस विषय में उन्तकी सहायता की जे 
और न और ही किसी ने । इससे ज्ञाचार होकर आपको क्‍ 
2] अपना यह सद्विचार रहित करना पड़ा । खेर, इतने दिलों 
222, बाद, अब एक “'प्रकाश”-हीन 'सरखती” निकलने लगी है | 
/' द आशा है, इस प्रकार, अपने विचार के एक अंश के पूर्ण हो 
"का जाने से आप प्रसन्न हुए होंगे। जब आप विद्यार्थी थे तभी 
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आपकी इच्छा वँगतल्ञा के 'सोमप्रकाश!” की तरह का एक हिन्दो- 
अख़बार निकालने की थी; परन्तु सरकारी नोकरी स्वीकार करने 
पर उस इच्छा का काये में परिणत होना असम्भव हो गया । 
सरकारी नौकरी में भी आप कभी-कभी अगरेज़ो सें लेख लिख 
कर इंडियन मिरर” और पायनियर? में प्रकाशित कराते रहे हैं । 
१८८२ में, कुम्भ-मेला के विषय में, जे कई गुमनाम लेख 'पाय- 
नियर' सें छपे थे, वे पण्डितजी ही की लेखनी से निकले थे । 
१८४७ में पण्डितजी का ज्येष्ठ पुत्र, जिसकी उम्र २७ वर्ष 

की थी, परलोकगासी हे। गया। यह बहुत बड़ा आधात 
आप पर हुआ । संसार में सुख-दु:ख का जोड़ा किसी का 
पीछा नहीं छोड़ता ! उसने भदट्टाचाये महाशय की भो अपनी 
प्रनुन्नंघनीयता का परिचय दिया । परन्तु-- 

द सम्पत्सु सहतां चित्त भवत्युत्यक्कांमछूमस । 

आपत्सु च महाशेछशिल्ासंघातककैशंस्‌ ॥ 
अतएव कहने की आवश्यकता नहीं, इस दुःख को 

पण्डितजी ने सद्द डाह्ला | 

- . पण्डित आदित्यरामजी ने ऋजु-व्याकरण, गद्यपद्य-संप्रह 
और संस्क्रव-शिक्षा नाम की पुस्तक लिखी हैं। ये पुस्तके स्कूलों 
में पढ़नेवाले लड़कों के लिए आपने बनाई हैं। उनको पढ़कर 
इज़ारों छात्रों ने लाभ उठाया है और अब तक उठा रहे है । 

. पण्डितजी ने यंद्यपि नौकरी छोड़ दी है, तथापि आप टेक्स्ट 
बुक कमिटी के मेम्बर बने हुए हैं। यह बहुत अच्छी बात 
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है। इस कमिटी में पण्डितजी का होना अत्यावश्यक 


चर 


| 
लिविस साहब ने अपनी सरटोफिकट में एक जगह लिखा है--- 
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हम इस विषय सें लिविस साहब ही के साथ “तथास्तु” 
कहते हैं। पण्डितजी का कमिटी में ज़रूर बना रहना 
चाहिए। खाहब ने भ्रद्टाचाये सहाशय दी शारीरिक और 
मानसिक्र अवस्था के बहुत वर्षों तक काम करने योग्य बनी 
रहने का जे अनुमान किया वह सच है। यही कारण है, 
जो पण्डितजी ने स्वदेश-भक्ति से उत्साहित होकर, अपने तज- 
रिबे और अध्ययन-कौशल से भावी स्नन्‍्तति को शिक्षित बनाने 
के लिए, कुछ दिनों से बनारस के हिन्दू-कालेज में शिक्षा देना 
आरम्भ किया है। ईश्वर आपकी सदैव नीरोग और प्रसन्न 
रकखे, जिससे चिरकाल तक आपके विद्यादान में त्रुटि न हो | 
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४--पशिडत सथुराप्रसाद मिश्र 


सुखदेव मिश्र का जीवनचरित पढ़कर हमारे कई मित्रों 


ने हमसे कहा कि हम अपनी तरफ के और भी दे--एक पुण्य- 
शील पुरुषों का चरित प्रकाशित करें । उनकी इच्छा को पूर्ण 
करने के लिए, आज, हम अपने पड़ोसी पण्डित मथुराप्रसाद 


सिश्र का चरित, ओड़े में, सुनाते हैं। मिश्रजी ३९ बर्ष तक 


बनारस के क्वीन्स काल्लेज में अध्यापक थे । इस प्रान्त के 
लिखे-पढ़े आदमियों में शायद ही काई ऐसे हों जे। उन्का न 
जानते द्वों। हमारे पास-पड़ोस में ते, दूर-दूर तक के देहाती 
आदसी तक, “सथुरा मास्टर” को जानते हैं | 

चित्र देखने से चरिंत की योग्यता बढ़ जाती है; उसमें कुछ 
और ही शोभा आ जाती है। उसे पढ़ने से कुछ और ही 
आनन्द मिल्लता है। परन्तु खेद है हमकी मिश्रजी का चित्र 
नहीं सिल्ञ खका। बहुत प्रयत्न करने पर भरी हमको कास- 
याबी नहीं हुईं। सुनते हैं, उन्होंने अपना चित्र तैयार ही 
नहीं कराया । यह कोई आश्चये की बात नहीं । जो सखाढे- 


पन का अवतार था; अगरेजी भाषा के प्रकाण्ड पण्डित होने 


पर भी जिसे अगरेजी सभ्यता छू तक नहीं गई थी; अपने पूर्व जे 
को चाल-ढाल पर हिमालय के समान अचल रहने ही में: 
४ 
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५० कोविद-की तन 

जिसे गये था वह अपने चित्र के लिए क्‍यों किसी फोटोग्राफर 
की हू ढ़ने का परिश्रम उठाता । 

चित्र म मिल्ला, न सही । पाठक, आप हमारे साथ, 
४ बनारस कालेज के हेडमास्टर .के कमरे में एक मिनट के लिए 
ल्‍ चलिए और वहाँ एक ब्यव्य्व पर ध्यानस्थ हो जाइए । भावना 
कीजिए कि दस बजने में कोई आध घण्टा बाकी है । इसी 
समय एक पात्तकी आती हुई देख पड़ो ग्रेर वह कालेज के 
बरामदे में रख दी गई। पाक्नक्षी दोनों तरफ से बन्द है । 
| उस्रके एक तरफ का दरवाज़ा खुज्ला । उससे एक पुरुष बाहर 
गा ] आया । उसके सिर पर बिल्लकुल पुरानी चाल की पगड़ी है; 


०००२8 
22025 


् 


22222 


मै का पा 
22 रे 
८५८९५ 


४7 


गे 
) 
रा 
४ 








बदन सें बिलकुल पुरानी चाल का बालाबर अगरखा है; उस 
| पर एक काज्ञा चोगा है; कन्धे पर चोगे के ऊपर घड़ी किया 
4 हुआं, बिलकुल पुरानी चाल्न का, सफुद डुपद्टा रक्खा है । 
..._ सारकीन की घोती लम्बी लटक रही है। सिर और डाढ़ी 
सह के बाल्न मुड़े हुए हैं । मूँछे बड़ी-बड़ो हैं। ओ ठ कुछ मोटे 
द हैं। नाक और ग्राँखे' बड़ी हैं। शरीर-लता लम्बी पर सोटी 
नहीं है । रह साँवला है। ललाट पर सफ़द चन्दन की 
दे। टिकलियाँ लगी हुईं हैं। इस वेश और इस आकृति की 
वह मूर्ति कमरे के भीवर आई ओर अपनी कुरसी पर बेठ गई। 
अब तक, बिलकुल पुरानी चाल्न के उसके देशी जूते पालकी 
ही में थे। उन्हें एक चपरासी, या दफ्तरी, उठा लाया और 
मेज़ के. नीचे उसने रख दिया। श्राप यह न समझ्तिए कि 
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॥० ४८ पण्डित मथुराप्रसाद मिश्र ४१ 


पा्चक्नी से कमरे तक इस माननीय मूर्ति को नड्ढे पैरों चलना 
पड़ा। नहीं पेरों में मोज़े हैं। बस, आपने, ऑगरेज़ो-पतभ्यता 
के साथ इतनी ही रियायत की है। परन्तु कहाँ ? पेरें 
में! पाठक, भावना के बल्च से यदि आपने इस शब्द-चित्र 
का देख लिया है तो आप पण्डित मथुराप्रखाद सिश्र के चित्र 
की देख चुके | 

पण्डितजी, कान्यकुब्ज-बआाह्यण, हिमकर के मिश्र, थे। 

है # जिस वंश को हमारे सुखदेवजी ने अपने जन्म्त से पवित्र किया 
.... उसी वंश की शोसा सथुराप्रसादजी ने भी बढ़ाई । कानपुर 
के पास काकू पुर एक गाँव है। सिश्रजी के पूर्वज वहों रहते 
थे। उनके पिता ने काकूपुर छोड़ दिया और उनाव के ज़िल्ले 
में, भगवन्तनगर के पास, हमीरपुर में जाकर रहने ल्गे। 
बहुत दिनों तक वे वहां रहे । हमीरपुर से गड्भातट कोई छ:- 
सात मील था । जवाब ही के ज़िल्ले में एक गाँव बकसतर है । 
जज वह गड्ढडा के विल्चकुल्ल किनारे है। वहाँ चण्डिक्ना-देवी का एक 
5... बहुत पुराना मन्दिर है। मिश्रजी के एक सम्बन्धी वहा रहते 
थे। अतएव उनकी सल्लाह से, १८७० ईंसवी में, मिश्री ने 
हमीरपुर छोड़ा और बकसर में घर बनवाया | सिश्रजी के 
पिता ने अपने पिता का गाँव छोड़ा । क्‍या इसी से पण्डितजी 
हे ने भी अपने पिता का गाँव छेड़ दिया ? जब से सिश्रज्णी बकप्तर 
आये तब से वे हमारे पड़ोप्ती हुए। हमारे जन्प्र-ग्राम से यह 
प्राप्त केबल्न दे! मीज्ञ है | पण्डित मथुरात्रसाद के पितामह का 
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: नाम वैद्यनाथ था। उचका विवाह जनाव के ज़िले में, सुमेरपुर 


नामक गाँव में, हुआ था । यह गाँव मगवन्तनगर और हमीरपुर 
से थेड़ी ही दूर है। इसी योग से मिश्रजी के पिता, पण्डित 
सेवकराम, कानपुर का जिला छोड़कर उनाव के जिले में 
आये | वहाँ, हमीरपुर में, २० जुलाई, १८२६ ईंसवी को, 
पण्डित मथुराप्रसाद का जन्म हुआ | द 
पण्डित मथुराप्रसाद के पिता बनारस में नौकर थे । 
बनारस कालेज के अध्यक्ष, स्रिफिथ साहब, के समय के पुराने 
चपरासियों का कथन है कि पण्डितजी के पिता बनारस में 
किसी बहुत छोटे काम पर थे। परन्तु एक ओर मार्ग से जे। 
बाते हमको सालूस हुई हैं उनसे जान पड़ता है कि वे किसी 
बड़ाली राजा के यहाँ कारिनदा थे। शायद पीछे से वे 
कारिन्दा हुए हों । कुछ भी हो, यह सिद्ध है कि वे बहु 
अच्छी दशा से न थे । । 
पण्डितजी की उम्र पाँच वर्ष की .थी जब वे अपने पिता 
की पास बनारस गये | वहाँ जाने के दे! ही वर्ष बाद उनके 
बड़े भाई का शरीरपात हुआ और उन्तकी माता भी परलोाक 
पधारी.। इतनी छोटी अर्थात्‌ सात वर्ष की उम्र में मातहीन 
होना बड़ी दुःसह विपत्ति है। पर ऐसी दुव्यवस्था होने पर सी, 
अपने पिता की प्रेरणा से, सिश्रजी ने विद्याभ्यास आरम्भ किया | 
कुछ समय के अनन्तर उन्‍होंने गवन मेंट कालेज में प्रवेश किया | 
यद्यपि उनका कई तरह के सुभीते न थे, तथापि उन्‍होंने सब 
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पण्डित मथुराप्रसाद सिश्र . #ंदे 


बाधाओं का तुच्छ समक्ककर अध्ययन में चित्त ल्गाया। 
सुनते हैं, य्रे सदेव श्रपने दरने में सबसे झँचे रहते थे और 
जितनी परीक्षाये' होंती थीं, सबमें, इनके पारितोषिक मिलता 
था। उस समय यूनोवसिटी की स्थापना न हुई थी; एम्न० ए०, 
बी० ए० का कहीं नाम न था। इन्ट्रन्स, अथांत्‌ प्रवेशिका, 
परीक्षा तक जारी न हुई थी। कालेज में केवल्त दे विभाग 
थे--एक जूनियर, दूखरा सीनियर। १८४६ ईंसवी में पण्डित 
मथुराप्रसाद सीनियर कल्लास सें पहुँच गये। उसमें उनका 
आसन स्नब विद्याथियों के ऊपर हुआ | बनारस-कालेज के 
भूतपूर्व अध्यक्ष डाक्टर वालेंटाइन ने अपनी दी हुई सरटी- 
फ़िकट में ऐसा ही लिखा है। मिश्रजी ने अपनी तीत्र-बुद्धि, 
विद्यासिरचि और योग्यता से अपने अध्यापकों का सदा 
प्रसन्न रखा | 

पण्डितजी ने १८४६ इंसवी, अथात्‌ २० वर्ष की उम्र, में 
विद्याध्ययन समाप्त किया । समाप्त उन्होंने क्या किया, उन्हें 
करना ही पड़ा। उससे आगे अध्ययन का प्रबन्ध ही न था । 
यदि पण्डितजी ने सात वर्ष की उम्र में पढ़ना श्रारम्भ किया ते 
१३ वर्ष सें उसकी समाप्ति हुईं। इससे यह अनुमान होता है. 
कि पहले यदि हिन्दी और संस्कृत पढ़ने में उनको ६ वर्ष लगे 
ते ७ वष तक उन्होंने अँगरेज्ञी पढ़ी । उस समय इतना पढ़ना 
बहुत काफी था। और इस बात की श्रपनी विद्वत्ता से 
पण्डितजी ने अच्छी तरह सिद्ध भी कर दिखाया । 
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॥ पद ह काविद-कीतन 

| श्प७प इंसवी में, उन्होंने २००) मासिक्र पर पंशन ले 'ी 
ली । तब से उनका समय विशेष करके. भजन-पूजन ही में 

| व्यतीत होने लगा । रू क्‍ 

रा मसिश्रजी सम्य के बंडे पाबन्द थे। सर्देव ठीक समय 

पर कालेज जाते थे। समय .पर कया, उसके पहले ही वे > 
हि पहुँच जाते थे। एक मिनट की देरी नहीं होती थी । उनके 

ः समय में लड़के क्या मास्टर तक सब समय पर आते ओर 
ही अपना-अ्पना काम करते थे। जो लड़के देर से आते थे उन । 


न दा पु ४ है 


पर उन्नकी बड़ी तीत्र दृष्टि रहती थी। पण्छितजी के अधीन 
जा मास्टर थे वे तक उनसे डरते थे । स्कूल में उनका आतद्ठु 
सा जमा था । कोई लड़का या मास्टर सिर खेल्लकर क्लास 
में न बैठने पाता था। उनके समय में जानदास नामक एक 
| [ क्‍ किरांनी मास्टर थे। डनकी पण्डितजी ने साफा बाँबने के 
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ह लिए मजबूर किया । जानदास ने ग्रिफिथ साहब से शिक्ा- । 

दा यत की। साहब ने मिश्रजी के पक्ष सें फेसला किया। 

23 "| उन्होंने जान से कहा कि तुम्हारा धम्म क्रिश्चियन है; परन्तु ा 

्ट तुम्हारा देशं हिन्दुस्तान है। इसलिए तुमकी हिन्दुस्तानी पु, ९ 

हे पहनाव पहनना चाहिए। हु 

ं ण्डितंजी के अनेक छात्र इस समय बड़े-बड़े पदों पर हैं । 

| | परले।कवासी सैयद महमूद ने बहुत दिनों तक उनसे पढ़ा था। 

५ उनके विद्यार्थियों में से हमारे एक मित्र पण्डित युगल्किशोर न 
वाजपेयी हैं। वे इस: संमय चरखारी-राज्य में एक अच्छे 

रा  ट 
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पण्डित म्थुराप्रसाद सिश्र प७ 


ओहदे पर हैं। उनका कथन है कि जहाँ तक वे जानते हें, 
मिश्रजी ने काक्नेज से कभी छुट्टी नहीं ली; कभी वे बीमार 
नहीं हुए; और कभी वे देरी से नहीं आये । उन्तक्री याद में 
एक बार मिश्रजी की कालेज में जाड़ा देकर ज्वर आ गया। 
इससे जब अपनी चौकी पर उनसे किसी तरह न बैठे रहा गया 
तब वे बाहर बरामदे सें चल्ले गये । वहाँ अपनी पात्की के 
भीतर वे सिकुड़कर बेठ गये | इधर लड़के यह जानकर खुश 
हुए कि आज इनसे पिणड छुटा | परन्तु केवल्ल १५ मिनट हुए 
थे कि मसिश्रजी फिर अपनी कुरसी पर आकर डट गये | 
, सुनते हैं, पण्डितजी के मिज्ञाज में खख्ती बहुत थी । इसी 
से कालेज से सम्बन्ध रखनेवाले लोग उनका ज़रा कम पसनन्‍द्‌ 
करते थे । पहले पण्डितजी घर से काछ्ेज तक अपनी पाल्नकी 
के दरवाजे खोलकर आते थे । परन्तु पीछे से पालकी के दर- 
वाजें बन्द करके वे कालेज जाने लगे । यह परिवतेन शायद 
उन्तकी किसी सख्ती ही के परिणाम का सूचक हो । 
पण्डितजी कायदे के भी सख्त पाबन्द थे। इसी से वे 
चाहते थे कि और लोग भी उन्हीं का अनुकरण करें। परन्तु 
सब लोग “मथुराप्रसाद” न थे। उनसे सख्ती न होती 
थी। वे थोड़ी-थेड़ी बात के लिए लड़कों की रिपोट न करते 
थे। यह बात मिश्रजी की पसन्द न थी। पण्डित दीन- 
दयालु तिवारी, इस समय, इस प्रान्त में, मदरसों के अखिस- 
टंट इन्सपेक्टर हैं |. मिश्रजी के समय सें वे उनके अधीत 
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। । कोन्स-कालेज में मास्टर थे। उनकी किसी काम से अगप्रसन्न 
'! हि के होकर मिश्रजी ने प्रधान अध्यापक से उन पर दण्ड कराया। 
» » परन्तु पण्डित दीनद्यालुजी ने साहब से मिल्चकर वह दण्ड 
माफ करा लिया । इस पर मिश्रजी बहुत नाराज़ हुए ओर 
'. इस घटना को वे जन्म सर नहीं भूले । उनकी खत्यु के कुछ 
हा 5. ही समय पहले, एक दिन, असिसटंट इन्सपेक्टरी की दशा में 
' पण्डित दीनदयाल्ुजी ने मिश्रजी से अपने उस' अपराध की क्षमा ल्‍ 
माँगकर उनकी सन्‍्तुष्ट किया । इससे जान्न पड़ता है कि मिश्रजी 
कुछ क्रोधी भी थे । द । हक 


नानक जओनफिनीनचता इक. 5०. २५ 
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। 947 पण्डित युगलकिशोर वाजपेयी चरखारी जाने के पहले 
' _. एड बार पण्डित सथुराप्रसाद के पास गये ओर उनसे उन्होंने हू 
० कुछ उपदेश चाहा। आपने बहुत सूक्ष्म उपदेश दिया। 


४ ह 5 # आपने अंगरेजी के तीन शब्द कहे “इदकमरऔए ए0प7 00०780ँ॑- 
| ४ « ७॥0०7 श्र्थात्‌ अन्तःकरण को समन्तुष्ट करो । मतलब यह 
। .._ कि जो काम करने को तुम्हारा दिल गवांही दे उसी का करे | 
| दर _ जिसे करने को दिल न गवाही दे उसे कभी: मत करे | डप- 
रा देश बचुत अच्छा दिया। है हि 
पण्डितजी की अपगरेजी-विद्वत्ता बहत बढ़ी-चढ़ी थी | बे 

बड़े ही अध्ययनशील थे । इसी से ग्रिफिथ. साहब उन्त पर 
। सबसे अधिक प्रसन्न थे। वे ऐसी अच्छी अगरेजी बोलते 
लक (४0 थे--- उनका उच्चारण ऐसा अच्छा था--कि यदि वे एक कमरे के * 
जा ह | ्य किवाड़े बन्द करके भीतर से बोलें ते! बाहर से सुननेवाले ऑगरेजों 
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की भी क॒श्नी खप्न में भी यह सन्देह न हो कि कोइ हिन्दुस्ता 

बाल रहा है । ऐसा अद्वितीय वक्ता हेडमास्टर पाने का ग्रिफिथ 
साहब को बड़ा गये था। वे बहुधा पण्डितजी के कमरे में 
आते थे; परन्तु सुनते हैं पण्डितजी उनके कमरे में बिना बुल्लाये 
कभी न जाते थे | जब कोई अगरेज अधिकारी कालेज में आता... 
था तब ग्रिफिथ साहब उसे पण्डितजी से अवश्य मिलाते थे ८ 
श्रेरए उन्तकी विल्नक्षण वक्तृता उसे सुनाते थे | श्र 
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उनके एक विद्यार्थी का कथन है कि एक बार मिश्रजी लड़कों 
को पढ़ा रहे थे कि अध्यापक केबुल साइब ने अपने कमरे में उनकेयु 
बुलाया । उस समय, शीघ्रता में, पण्डितजी के मुंह से निकत्ष 
गया --766 +#96 9098 |6 ७३२फ्ाक्षा।6त ॥6 88882 8. पर. 5 शा 
कहना चाहिए था---,6॥ $॥8 [98889.2 ७ ])७ ०5 शा! 28 60 पे 
6 9०३9४. इसका पण्डितजी को बहुत दिनें तक रख्ज रहा। 
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विज्ञायत जाने के पहले बनारस-कालेज के भूतपूर्व प्रधाना- 
ध्यापक ( प्रिंसपल् ) जेम्स आर० बालेंटाइन साहब, एल-एल्० 
डी० ने पण्डितजी का जो सरटीफिकट दिया है उसमें उन्होंने ५“ 
सानों पण्डितजी का जीवनचरित थोड़े में कह सुनाया है। | 
उसमें और-ओर बातें के सिव्रा पण्डितजी क्री नियम-निष्ठा, ४ 
विद्या-प्रेम, कार्य-दत्तषता और सच्चरित्रता की भी खूब प्रशंसा की 
है । उसकी यथातथ्य नकुल्ल हम आगे देते हैं-- क्‍ 
पएशः शांगरीछ७ 3 गीए/७६ उंणं॥०१. $8 3 67 &7788 
(/04[08898, 4 ॥4ए8 ]या0फा उि00 ऐैधवातएा७ 07:8390 6 #* 
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इस सरटीफिकट की तारीख १३ दिसम्बर १८६० इंसवी है । 

पण्डित मथुराप्रखाद ने कई पुस्तकें लिखी हैं। उससे से 

कुछ के नाम हम नीचे देते हैं--- 

नम्बर नाम समाप्त होने का समय 

९--लघुकैासुदी का हिन्दी-अलुवाद...१४ आक्टोबर, 

१८५६ ३० 

२--बाह्मप्रपच्च-दर्षण , ...... .. ... .-- १ ८४८ ३० 

३-8 ए७। )८कम०707ए अर्थात्‌ जेभाषिक कोश 

. ( हिन्दी, उदू, अँगरेजी )... . . .दिसम्बर, १८६४ ई०: 

ह ४०--वत्त्वकामुदी (व्याकरण) का हिन्दी-अनुवाद. ...... 

एप्रिल्, १८६८ ३०... की 5 

५-प्राइमर ,................-र५ जुलाई, १८६८ ३० 
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६२ .. कोविद-कीतन 
नम्बर नाम समाप्त होने का समय 
६--प्रकूटिकल्न इईँगलिश...... ...द्सिम्बर १८७३ ई० 
७--सिल्लेक्ट रूट्स...... | 
८--मन्त्रोपदेश-निर्णय . .. ... | नहीं सालूम 
<--चाणक्य-नीतिदपेण . . . . . | क्‍ 
इन पुस्तकों में से प्रेकटिकल ईंगलिश और त्रेमाषिक कोश 
बड़े काम की पुस्तकें हुई । प्रेकटिकल्ल इँगलिश ते! बहुत दिनों 
तक स्कूलों में जारी थी । उसमें अगरेज़ो लिखने के नियम ओर 
वाक्यों के उदाहरण बहुत ही अच्छे हैं । इस पुस्तक का संशो- 
धन खय॑ प्रिफिथ साहब ने किया था । अगरेजी भाषा के प्रचार 
में इस पुस्तक ने बड़ो सहायता पहुँचाई। स्कूल में हमने भी 


इसे पढ़ा था। उसका बीज अभी तक हमारे हृढ्य में हे--- 


"606 00998 07#7७7 088  छी07 ंए688 0ए 8०78 
777॥0 ६७७३ ए७97'. इत्यादि वाक्य अभी तक हमकी याद हे | 
यह पुस्तक यद्यपि इस समय स्कूलों -में नहीं पढ़ाई जाती, 
तथापि अगरेजी भाषा में शीघ्र प्रवेश पाने की इच्छा रखनेवाल्े 
इसे अब भी बड़े प्रेम से पढ़ते हैं । 

परन्तु त्रेभाषिक कोश लिखकर पण्डितजी ने सबसे अधिक 
नाम पेद्ा किया। उससे सर्वताधारण को लाभ भी खूब 
पहुँचा। इस कोश को देखकर इस प्रान्त की गवनेमेंट इतनी 


. खुश हुई कि उसने पण्डितजी को ५००) की कीमत की ख़िल्त 


दी ओर यह सनद भी सेजी-- 
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गवर्नमेंट ने पण्डितजी की विद्धत्ता की श्रशंसा उत्कीण 
कराकर एक सोने का पदक उनको पुरस्कार में दिया ओऔ्रर उसके 


साथ ही हीरा लगी हुई सोने को एक कलम भी। यही 
खिल्लकत थी। इस काश की रचना में पण्डितजी की बड़ा 




















६४ ... कोविद-क्वीतेच 


परिश्रम पडा | पर ग्रन्थ बहुत अच्छा बना। उन्होंने 
इसमें अगरेजी भाषा के शब्दों की उत्पत्ति और उनके अथ 


बे 


अँगरेजो, हिन्दी और उद्‌ में बड़ी ही योग्यता से लिखे है । 
इसकी प्रशंसा उस समय के प्राय: सभो अँगरेजी-अखबारों ने 
की थी। इसकी समाले।चना जिसे देखना हो वह १३ फन्नु- 
अरी, १८६६ का देहली-गज़ट, १५४ फुन्रुअरी, १८६६ का ऋू ड 
आफ इंडिया, २४ फेन्रअरी, १८६६ का वीकल्ली न्यूज़ औषर २६ 
फेनब्रश्नरी, १८६६ का पायनियर देखे। इंगलेंड के अख़बार ने 
भी इसकी खूब प्रशंसा की थी । सचमुच पण्डितजी ने इस 
कोष में अपनी अपार विद्गत्ता का परिचय दिया है । यह पुस्तक 
उन्होंने बनारस के मेडिकल हाल-प्रेस के मालिक, डाक्टर ल्ाज़ञ- 
रस, का दे दी । उन्हीं ने इसे छापा। वही प्रेस इसे अब 
तक बेंचता है। कोशों में इसका बड़ा आदर और प्रचार है । 
पण्डित मथुराप्रताद मिश्र हिन्दी के बड़े पक्तपाती थे। 
यह बात उन्‍होंने अपने काश में अच्छी तरह स्पष्ट कर दी 
है। हिन्दी के विषय में उनकी कितनी पूज्य बुद्धि थी, उसके 
प्रचार को वे कहाँ तक अच्छा समझते थे आर उसे वे कितसे 
विस्तार शैर कितनी योग्यता का जानते थे यद्द बात उन्होंने 
अपने कोश की भूमिका में, साफ-साफ, लिखी है। उन 
अगरेजो लेख का कुछ अश हम नीचे देते ह-- 
[6 689७050 00४70 निएती 8080770 8 ७॥7- 
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जो लोग अगरेज़ी जानते हैं हम उनसे प्राथैना करते हैं 
कि वे इस काश की भूमिका को अवश्य पढ़ें। इससे हिन्दो 
के विषय में पण्डितजी की राय अच्छी तरह मालुम हो जायगी 
ओऔर उनकी अगरेज़ी का नमूना भी देखने का मिल जायगा | 
. पण्डितजी की तत्त्वकामुदी और उनका किया हुआ लघु- 
केामुदी का हिन्दी-अनुवाद भी हमने देखा है। दोनें बहुत 
अच्छी पुस्तक हैं। डनकी ओर पुस्तके देखने का सौभाग्य 
हमें नहीं प्राप्त हुआ । अत: हम नहीं जानते कि बाह्म-प्रपच्च- 
दर्पण, मन्त्रोपदेश-निशेय और चाणक्य-नीति-दर्पण संस्कृत में हैं 
या हिन्दी में । ये पुस्तके' क्‍यों लिखी गई”, कितनी. बड़ी हैं 
और केसी हैं, यह भी दम नहीं जानते। पण्डितजी का वृत्तान्त 


बतलानेवाले ऐसे हैं कि शिव, शिव ! द रे 


- पण्डित मथुराप्रखाइजी के पिता, पण्डित सेवकरामजी, 
पुत्र के पेंशन लेने के कई वर्ष पीछे तक जीवित थे | १८८७ 
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हु . कोविद-कीतन 

। इसवी में, &६ वर्ष के होकर, वे परत्ञोकगामी हुए। उनकी 
ओध्वदेहिक क्रिया मिश्रजी ने विधिपूवेक की और अन्त तक वे 
| . 


श्राद्ध तथा त्पण करत रहे । द 
| पण्डितजी बड़े ही कम्सेठ ब्राह्मण थे। उनके बराबर 
| ; धस्मेसीर ओर पुरानी चाल-ढाल का आदमी शायद ही कोई 
अर हे।। उनको छुवाछूत का बड़ा विचार था। कालेज 
में ऐसे-बैसे आदमी उनके कमरे में न आने पाते थे । वे बरा- 
डे मददे सें रहते थे और आप अपने कमरे के भीतर से उससे बाते 
2 कई करते थे। पीछे से ते वे हिन्दुओं तक की छूने में हिचकते 
(मिड थे। एक बार हमारे एक सित्र उनसे सिलने गये। उनकी 
|| डाढ़ी थी। उसे देखकर मिश्रजी ने उन्‍हें बाहर हो रोका; 
। भीतर आने ही न दिया । जब उनकी सालूम हुआ कि आग- 
'... ्तुक व्यक्ति हिन्दू है और इनका विद्यार्थी है तब आपने उन्हें 
क्‍ भीतर वुल्लाया। आगन्तुक ने भोतर जाकर भक्ति के उद्रक 
में सिश्रजी के चरणशस्पश किये। मिश्रजी ने आशीवाद ते 
दिया, परन्तु तत्काज्न ही अपने सिर पर गड्जाजल छिड़का ! 
मिश्रजी जब तक कालेज में थे तब तक प्रात:काल ७ बजे 
उठते थे ओर शोच से निवृतच होकर, गड़गल्लान करते थे | फिर 
हू सन्ध्योपासन ओर विष्णु-लह्लननाम का पाठ करके वे लेखन 
2 आर पुस्तकावल्लोकन में लग जाते थे। < बजे भाजन करके वे 
|] कालेज जाते थे ओर वहाँ से ४ बजे आते थे। आकर कालेज 
हे के कपड़े उतारकर उन्हें अत्वग रख देते थे । तब गड्जाजल 
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ऊपर छिड़ककर वे धोये हुए कपड़े पहनते थे ओर फिर पुस्तका- 
वल्लोकन में स्तन हो! जाते थे। श्रनन्तर सार्यंसन्ध्योपासन 
ऋरके फिर सी वे पुस्तक हाथ में ले लेते थे । रात को वे 
केवल दूध पीते थे । यह दिनचर्या उनकी बराबर -३० वर्ष 
तक बनी रही । परन्तु उनके एक विद्यार्थी का कहना है कि 
पण्डितजी श्रग्मण के लिए भी जाया करते थे और शाम 
को लोगों से मिल्लते श्री थे । "वे यह भो कहते हैं कि सबेरे 
सिश्रजी केबल्त जल्पान करके कालेज जाते थे; भोजन वे 
सायडूगल ही करते थे ।. द 


028३. १ 


पंशन लेने पर पण्डितजी की दिनचर्या बदल्त गई थी । 
उस ससय बे सबेरे उठकर गद्गजाल्लान करते थे | फिर गायत्री का 
जप | गीता-पाठ और तप्पेश इत्यादि करते ११ बजते थे । 
तब वे अपने हाथ से मेजजन बनाते थे । कभी-कभी वे महीनों 
तक केवल दूध पीक्कर रह जाते थे । देपहर से चार बजे तक 
वेदान्त का विचार करते थे; फिर लोगों से मिल्नते थे । साय- 
डूगल, सन्ध्यापासन के अचन्तर, वे फिर कुछ जप इत्यादि 


करते थे। ८ बजे वे दूध पीते थे । तब एक्कान्‍्त में वेठकर वे 


साज्ला फेरते थे । रात का १० बजे वे सोते थे । इस प्रकार 


(ः ल्‍्र 0 65 
१८ वर्ष तक अपनी दिनचयों रखकर, १८ नवम्बर १८-६७ इंसवी 
उन्होंने 


शरीरत्याग किया | सम्मान में बनारस« 


उस दिन उनके 


कालेज बन्द रहा | 
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पण्डितजी हिन्दी, जदू , संस्कृत, अगरेज़ी और बंगला ये 
पाँच भाषाये जानते थे । संस्कृत आप अच्छी जानते थे । 
अच्छी यदि न जानते ते! व्याकरण का हिन्दी-अलुवाद कैसे 
कर सकते ९ उनसे अगरेजी को विद्वत्ता बहुत बड़ी थी । 
उसका उल्लेख ऊपर है| चुका है; शआ्लागे भी कुछ होगा। 
सुनते हैं, श्राप फारसी भी जानते थे द 
बनारस के बाब श्यामाचरण, सब-जज, गवनेमेंट कालेज 
के प्रधानघर्माध्यक्ष पण्डित देवदत और पण्डित शिवनारायण 
सिश्र, पण्डिद मथुराप्रखाद के आभ्यन्तरिक मित्र थे । 
पण्डित मथुराप्रसाद बड़े संयमी, बड़े नियमनिष्ठ और 
बड़े ही सथ्वयशीज थे। संयम का यह हाल था कि उनके गाँव 
बकसर में लोगों ने उनका भाजन की सामग्री तैज्लकर खाते देखा 
| नियम-निष्ठा उनकी ऐसी थी कि जो ससय उन्होंने मिलने 
का रक्खा था उसका अतिक्रम करके ओर किसी समय किसी 
से बे न मिलते थे, मिल्नेवाल्ा चाहे केखा ही बड़ा आदमी 
क्यों न हा। सथ्वयशीलता भी उनकी बहुत ही बढ़ी-चढ़ी थी | 
उन्होंने बहुत धन इकट्ठा किया। सुनते हैं, वे अपना रुपया 


रियासतों का सूद पर देते थे। इस कारण बहुत सा रुपया डूब 


भी गया। उसन्तके पुत्र ने कोई व्यापार किया था; उसमें भी 
शायद कुछ रुपया बरबाद गया। परन्तु मिश्रजी ने अपने 
रुपये का बहुत कुछ सदृव्यय भो किया । कुछ समय से बे 
अपने वंशज हिमकर के मिश्रों की असहाय विधवाओं की दे 





हि। ०-०० 
है: कि आस 
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रुपया महीना वृत्ति देने लगे थे।  नि्धनता के कारण जिन 
हिसकर-वंशीय, उपवर कन्याओं का विधाह न हो सकता था 
उनके विवाह के लिए भी वे छुपया देते थे। यह प्रबन्ध मिश्रजी 
को पुत्र पण्डित शिवनन्दनप्रखाद भी, सुनते हैं, थे।ड़ा-बहुत 
चलाये जाते हैं । ॥ 

पण्डित मथुराप्रसाद बड़े ही दढ़प्रतिज्ञ थे। श्राज्ञाभज्ग 
से क्रोध भी उन्तका महाकाल ही का जेसा आता था। पढ़ने- 
लिखने या शायद्‌ श्लोर किसी विषय में अपनी आज्ञा का उद्ल- 
क्ष्न करने के अपराध में, उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र, शिव- 
ननन्‍्दलप्रसाद, को अत्लग कर दिया और शायद अन्त तक पिता- 
पुत्र से प्रत्यक्ष बातचीत नहीं हुईं ! मिश्रजी के पिता ओर मिश्रजी 
की पत्नी ने पण्डित शिवनन्दनप्रसाद का साथ छोड़ना थ 
चाहा । इसलिए मिश्रजी उनसे भी अलग हो गये | ये अलग 
रहते रहे और वे अत्लग ।. परन्तु मिश्रजी ने कमी किसी बात 
की नहीं होने दी । उनके आराम से रहने का प्रबन्ध आपने 
बहुत अच्छा किया, पीछे से उन्होंने अपना यह प्रथकत्व कुछ 
शिथित्न कर दिया था | 

पण्डितजी के अनन्तर उनकी जायदाद के पुरे मालिक 
उनके पुत्र पण्डित शिवनन्दनप्रसाद हुए हैं। वे भी सज्जन 
हैं; संस्क्रत जानते हैं; और अगरेजी सें मो उनकी कुछ गति है। 
वे क्‍या करते हैं, हम ठीक-ठीक नहीं जानते। सम्भव है, 
उन्होंने कुछ ज़मीदारी इत्यादि साल ली हो; या लेन-देन का 
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सिद्सिल्ञा जारी किया हो; और उसी में लगे रहते हों । उनकी 


. पा ४5 हि स छः $ हे सकी आक. / हैक “- 
इच्छा थी कि अपने पिता के नास से एक छोटी सी वेद्कि पाठ- 
शाला बनारस में जारी करे' । शायद यह पाठशाज्वा खुल भी 


गई है| दशाश्वमेध-चाट पर, ठीक गड्डाजी के किनारे, पण्डित 


सथुराप्रसाद का बनाया हुआ एक सकान है| उसी सें शायद 
यह पाठशालज्ञा खुली है | क्या पढ़ाया जाता है, कितने अध्यापक 
हैं, कितने छात्र हैं, क्या नियम हैं, यह हमें मालूम नहीं |... 
इशाश्रमेध-घाटवाले मकान के सिवा बनारस में पण्डितजी 
के और भी दे-एक मकान हैं। उन्तके गाँव बकसर में भी 
उनका एक सकान है । पण्डितजी के जीवन-काल्न में बकसर- 
वाला मकान बिलकुल कच्चा था ओर बुरी हालत में था । पर 
पण्डित शिवन्नन्द्नप्रसाद ने उसका जीशेड्धिर करके उसे 
अच्छा बना दिया हे। 
पण्डित शिवनन्द्नप्रसाद के कोई सनन्‍तति नहीं । इस कारण 
उन्होंने एक युवक का गोद लिया है। हम नहीं जानते कि 
सुथाग्य पण्डित शिवनन्द्नप्रसाद ने अपने दुृत्तक पुत्र की शिक्षा- 
दीक्षा का क्‍या प्रबन्ध किया है। उनसे हमारी प्राथेना है कि 
यह समय सिफ़ सामगायन का नहीं। कुछ और भी करना 
चाहिए, जिसमें पण्डित मथुराप्रसाद जैसे विख्यात विद्वान के 
वंश सें विद्या का हास न हो। मिश्रजी बहुत बड़े विद्वान थे। बड़े 
से बड़े आदमी तक उनकी आदर की दृष्टि से देखते थे। प्रसिद्ध 
विद्वान हाल साहब ने हिन्दी रीडर नास की एक पुस्तक बना- 
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पण्डित मथुराप्रसाद सिश्र 


कर उसे सिश्रजी को समपेश किया था। बनारस से चले 
जाने पर भी भप्िफिथ साहब नीलगिरि से मिश्रजी के साथ 
पत्र-व्यवह्वार रखते थे । अतएव उनके वंशजों में विद्या का 
बना रहना बहुत आवश्यक है । 
पण्डित अथुराप्रख्लाद से हमारा प्रत्यक्ष परिचय था । 
'पंशन लेने बाद गरमी के दिनों में, वे अपने गाँव बकसर आया 
करते थे । वहाँ वे दे-तीन महीने रहते थे । वर्षा का आरस्भ 
होने पर वे बनारस ल्लोट जाते थे । इन्हीं दिनों में जब इस 
अपने घर छुट्टी पर आते थे तब पण्डितजी से सिल्षते थे । 
प्रेमपूवक वे हमसे मिलते थे और जल्दी-जल्दी आने को लिए 
अज्लशेघ करते थे । पहल्ले दिन जब हम आपसे मिलने गये 
तब हसने देखा कि आप पेरों में किरसिच का जूता पहने, सिर 
घुटाये, अस्तक पर चन्दन का खार लगाये, कन्धे पर एक 
छोटा सा मोदे कपड़े का अगाछा रकखे ओर बदन में मोटे 
कपड़े की सिफ घेती पहने हुए, अपने कच्चे सकान की चेपाल्ल 
में खड़े हैं। पास ही एक छोटी सी चारपाई बिछी है । उसके 
बीच. में एक छोटा सा, शायद गाढ़े का, बिछाना पड़ा है। सिर- 
ने, तकिये के. नीचे, लाज्न जिल्द की एक किताब रक्खी है | 


*> 


/2|7 


हमारे साथ, उन्हीं के गाँव के, एक पण्डित थे । परिचय होने 
पर आपसे अनेक विषयों पर हमसे बातचीत की ।- संस्कत- 


पक 


कविता पर भी बात चली |. बावों-बातें में कोई ऐसा. मौका 
आया कि हमने बिल्‍्हुण का यह श्लोक पढ़ा-- 
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७ ..._ कोविद-कीतछ 

प्रोढ़िभकर्षण घुराणरीतिव्यतिक्रमः श्छाध्यतमः: पदानाम । 

अत्युन्नतिस्फोटितकज्ञु कानि वन्यानि कान्ताकुचमण्डछानि ॥ 

इसके अथे का विचार करके आप बेतरह हँस पड़े। 
तब से, जब कभी हम जाते थे, दे-एक श्लोक हमसे सुने बिना 
आप न रहते थे । मिश्रजी के एक बात की बड़ो शिकायत 
थी। वे कहते थे कि हमारी तरफ के संस्कृतज्ञ पण्डितां का 
उच्चारण प्रायः बहुत ही अशुद्ध होता है। यह बात बहुधा है 
भी ठीक । इसी से शुद्धोच्चारणपूवेक कहे गये श्लोक सुनकर 
वे बहुत प्रसन्न होते थे । उच्चारण में वे दाक्षिणात्य पण्डितों 
की प्रशंसा करते थे । इसी से, वे कहते थे कि पण्डित शिव- 


नन्‍दमप्रसाद को पढ़ाने के लिए उन्होंने एक दक्तिणदेशीय 


ण्डित का रक्‍्खा था । 


पूछने पर माल्ुम हुआ कि तकिये के नीचे जे। पुस्तक थी 


वह गीता थी; परन्तु थी वह अमगरेज्ञी में। इस पर हमने 
आक्षप किया। आपने उत्तर दिया कि लड़कपन से हम 
अगरेज़ी के प्रेमी हैं; हमारी रग-रग में अगरेज़ी भाषा घुसी 


हुईं है। इस अवस्था में हमने अँगरेज़ी की ओर पुस्तक देखना 
बन्द कर दिया है | 
समाधान मानते हैं | क्‍ 

पण्डितजी देहात में देहातियों के साथ ऐसी अच्छी ग्रामीण 
भाषा बेल्लते थे कि सुनकर आश्रय होता था। 
था कि वे महा अपढ़ ओर पूरे देहाती हैं । 


अब सिफ गीता में अँंगरेजी पढ़कर हम 


जान पड़ता 


है रा 








पण्डित पथुराग्रसाद सिश्र ७ 


हमने “तरुणोपदेश”” नामक एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक 


बड़ी है। उसे लिखे गये काई १० वर्ष हुण। किसी कारण 
से उसे हमने प्रकाशित नहीं किया। उसे हमने पण्डित मथशुरा- 
प्रसादजी की दिखलाया | गीता और उस पुस्तक के विषय 
से बहुत विराध था । तथापि आपने उसे कृपा-पुवेक सायन्त' 
देखा, और बनारस जाकर, उसकी समालोचना हमारे पास 
भेजी । उसमें उदु और ऑगरेजी के जे शब्द आ गये थे 
उनकी आपसे पसन्द न किया |« इस सम्बन्ध में आपसे हमकी 


6 


छ्ब्द पेस्टकाड गेजा | उसकी नकल हम नीचे देते तक 
श्रीराम: 
ह स 
दशाश्रमेध-घाठ बनारस ( जुलाई १८5५ ३० 2 
नमस्ते, । 4 
आपका दयापत्र और देवीस्तुतिशतक आज पाकर में 
बहुत आनन्दित हुआ । में आपको धन्यवाद देता हूँ । 


२--अपनी पुस्तक की भूमिका अथात्‌ प्रस्तावना में आपने 


नाम नीचे लिखा है इस निमित्त बहुवचन मेरी आँखों में गड़ने 
लगा और जिन विदेशोय शब्दों के स्थान में भाषा के शब्द नहीं 
अर हल ह् ड प्‌ चर 

हैं उनका व्यवहार ते! अवश्य ही करना पड़ता है .जंसे कोत- 
वाल इन्सपेक्टर पुल्लीस रेलवे कमिश्नर मजिस्ट्रट जज आदि परन्तु 
जहाँ भाषा भत्ती भाँति काम दे सकती है तहाँ यावनी शब्दों 
को लाना में सर्वथा अनुचित समझता हूँ । 
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७४६ . काविद-की तन 


ञ२ु ३ 
भय 


३--आपकी पुस्तक उपयोगी ओर सनोहर है 
लेख अत्युत्तम है। छाशी संस्कृत का घर है परन्तु आपकी सी 
गवा लिखनेवाले यहाँ कचित्‌ मिऋलेंगे--पुस्तक्क छपनी चाहिये 
जिसमें लोगों का उपकार हो | व्यय का विचार कर ल्लीजिये | 

थ्रापका शुभचिन्तक 
श्रीमशुराप्रखाद मिश्र 
द 0 8की पा 88580 शि।59- 

जान पड़ता है पण्डितजी का अपना नाम आगरेजो में 
लिखने का बड़ा शौक था । क्योंकि इस' पोस्टकाड के नीचे 
हिन्दी में अपना नाम एक बार लिखकर दुबारा उसे आपने 
अंगरेजी में भी लिख दिया है। आप अलावश्यक “यावनी?” 
शब्दों के पत्तपाती न थे। पर इस पोस्टकाड के ऊपर हमार 
पता लिखते समय गाँव दौल्लतपुर न लिखकर, जल्दी में आप 
“मैज़ा दोलतपुर”” लिख गये हैं ! 

पण्डितजी की हमने बहुत सी चिट्वियाँ लिखी होंगी। 


आपका 


उनमें से काई-कोई बहुत बड़ी और महत्त्व की थीं। परन्तु 


हमको उत्तर स्देव आपने पोस्टकाड ही पर दिया। आप का 
में भी पाराग्राफ अलग-अलग लिखते थे ओर सबके पहले 
नम्बर देते थे। नीचे आप अपना नाम हिन्दी में _ श्रोसथु रा- 


प्रसाद सिश्र” लिखकर अगरजी में “७, [2, 0४ या ४७पतपा' 
09890: श४ए०७ लिख दिया करते थे। एक बार हमने घृष्टता 


से इस अनावश्यक ४. 72. ४. के लिखे जाने का कारण पूछा । 
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उत्तर सिल्ला, कि “आप हमसे हिन्दी में चिट्ठी लिखवाते हैं, 
ते क्या हम अपने ल्ास के आदि अक्षर भी ऑँगरेजी में न लिखें 
हमें इनका लिखने का इतना अभ्यास है कि आपसे आप 
हमारी लेखनी से निकत्ष जाते हैं |? 

हम ऊपर लिख आये है कि मिश्रजी अपने वंश की निधन 
कन्याओं के विवाह के लिए घन-सम्बन्धिनी सहायता देते थे | 
एक बार हसने आपसे एक कन्या के विवाह व्ये विषय सें 
कहा । यह कन्या उन्तके वंश की न थी. पर कलत्लीनता में 
उससे बढ़कर थी । परन्तु आपने सहायता देने से इनकार 
कर दिया । आपने कहा कि हम अपने ही वंशवालों की 
खहायता करना अपना पहला कर्तव्य समझते हैं। पहले 
घरवालों की सहायता की जाती है। फिर बाहरवालों की । 
इस पर हसने उनके सिरहानेवाली गीता की पुस्तक के “पण्डिता: 
समदर्शिन:” वाले श्लोक का उनको स्मरण दिल्लाया । इस 
पर आप चुप हो रहे | परन्तु यह बात हस यहाँ पर खीकार 
करना चाइते हैं कि, इस विषय में, भूल हमारी ही थी, 
उनकी नहीं । 

पण्डित मथुराप्रसादजी ने अपने विषय सें, अपने ही मुंह 
से, जा दा-एक बाते हमसे कही हे उनको लिखकर हम इस 
लेख की पूरा करना चाहते हैं । 

ण्डितजी के छात्रों में अनेक ऐसे हुए जिन्होंने बहुत ऊँचे 
पद्‌ पाये । सेयद महमूद और कुआर भारतसिंह इत्यादि 


| 
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उन्हीं के छात्रों में से हैं। जिस समय सेयद महमूद इल्लाहा- 
बाद में हाईकीट के जज थे उस समय पण्डितजी एक बार 
उनसे मित्लने गये । सैयद महमूद के पिता सैयद अहमद भी 
वहाँ मौजूद थे। सैयद महमूद के कमरे में. एक बहुमूल्य 
*. काह्ञीन बिछा था। और पण्डितजी के देशी जूते धूल से 
क्‍ लिपटे हुए थे। इससे उन्होंने जूतों को कमरे के बाहर ही उतार 
दिया । सैयद महमूद ने यह देखकर कुछ इशारा किया श्रार 
उन्तके नोकर ने जूतियों का दरवाजे के बाहर से ज्ञाकर, कमरे 
में कालीन के ऊपर, मिश्रजी के पैरों के पास, रख -दिया। 
इस पर पण्डितजी ने कालीन के मैले हो। जाने की बात कही । 
तब सैयद महमूद ने यह कहकर पण्डितजी की प्रसन्न किया 
कि आपके इस धूल-घूसर जूते की धूल ही के प्रसाद से यह 
कालीन मुझे मय्यसर हुआ है। सेयद साहब, पिता-पुत्र दोनों, 
ने सिश्रजी का इतना आदर किया जितना कोई किसी देवता का 
करता है। उनके सत्कार से पण्डितजी बहुत ही प्रसन्न हुए । 
जान पड़ता है, सैयद सहमूद के इतने ऊँचे पढ पाने पर सिश्रजी 
विशेष प्रसन्न थे । यदि ऐसा न होता ते! उन्तके घर जाने 
की आप कृपा ल करते | ये द 

इस प्रान्त के शिक्षा-विभाग के भूत-पूर्व प्रधान अफूसर 
( डाहइरेक्टर ) नेस्फ्ीर्ड साहब ने अगरेजी में एक व्याकरण 
बनाया है। उसे उन्होंने पण्डित मथुराप्रख्लाद को दिखलाया 
ओर उनसे उसकी समालोचना चाही। पण्डितजी ने इस 
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पण्डित मथुराप्रसाद सिश्र ७ 


व्याकरण के कुछ अश की समातल्ोचना की । समालोचना 
बहुत लम्बी हुई। उससें उन्होंने साहब के अनेक प्रमाद 
खसप्रमाण सिद्ध किये। इस पर दोनों में बहुत वाद-विवादद 
हुआ । जब नेसफोल्ड ख्ाहब प्रत्यक्ष मिले तब पण्डितजी ने, 
अनेक प्रामाणिक अँगरेजी ग्रन्थ उन्तके सामने रखकर, अपने 
पक्त का समथन किया । उन्‍होंने कहा कि जहाँ-जहाँ हसने 
श्रम बतलाया है वहाँ-वहाँ या ते आप द्वेषी हैं या आपके 
पुवेर्क्ती ग्रन्थकार । दोनें निर्देषि नहीं हो सकते | यह झूगड़ा 
फेसले के लिए ग्रिफिथ खाहब के पास गया। उन्होंने पण्डितजी 
का पक्ष सही और नेसफील्ड साहब का पक्ष गलत बतलाया ! 
एक बार पण्डितजी ने स्वयं ग्रिफिथ साहब के लेख में 
व्याक रण-सम्बन्धिनी एक शड्म की । यह शर्त वाल्मीकि- 
रामायण के अनुवाद में, एक जगह, उनको हुई थी । परन्तु 
इसका जो समाधान ग्रिफिथ साहब ने किया उससे पण्डितजी 
की पूरा-पूरा सन्‍्तोष हो। गया। ग्रिफिथ साहब पण्डितजी 
पर बहुत प्रसन्न थे; पण्डितजी पर उन्नक्ली पुरी कृपा थो । जिस 
समय नीलगिरि में ग्रिफिथ साहब वेदों का अगरेजी अलन्लुवाद 
करते थे उस समय, कभी-कभी, पत्रद्वारा, अनुवाद के विषय 
में वे पण्डितजी से सल्लाह लेते थे । | 
क्‍ [ जूलाई १८०१४ 
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पए--पशिडत कुल्दनलाल 


कविता भी प्रकृति-चित्रण है। वह भी एक प्रकार की 
चित्रविद्या है। पर कविता ओर चित्रकला दोनों से एक ही 
साथ प्रेम होना बचुधा कम देखा गया है। पण्डित कुन्दन- 
लाल सें दोनों बाते! एक ही साथ मीजूद थीं । 

पण्डित कुन्द्नलाल गौड़ ब्राह्मण थे । उनके पितामद् का. 
नास गिरिधारीलाल और पिता का चतुभुज था। संबत्‌ १७१४ 
में उनका जन्म, मथुरा सें, हुआ था । उनके बड़े साई पण्डित 
श्यामलालजी जयपुर में वेद्य थे ओर पण्डित प्यारेलालजी 
सारश्तंदार | . 

पण्डितजी के पूवेज साधारण ग्रृहस्थ थे। वे मालद्ार 
न थे। तथापि उन्होंने पण्डित कुन्दनलाल की यथाशक्त्ि 
शिक्षा देने में कोई कसर न होने दी। वे मथुरा के जिला-स्कूल 
में पढ़ने के लिए भेजे गये और कई वर्ष तक वहाँ रहे । ल्ड़क- 
पन्न ही से उन्हें चित्र खींचने का शौक था। एक बार, घुनते 
हैं, मथुरा के तत्काल्लीन ज्वाइण्ट मैजिस्ट्रेट श्राउज्‌ साहब स्कूल 
देखने गये । वहाँ कुन्दनल्लाल ने, आउज साहब की देखते ही, 
उनका चित्र खींचा ओर उसी वक्त स्कूल ही में उन्हें भेंट किया | 
इतनी थोड़ी उम्र में कुन्दनलाल का चित्रनैपुण्य देखकर आाडज 
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साहब बहुत खुश हुए। तभी से ये खाहब कैएकपापात्र है 


५० अप 


गये श्रोौर बहुत कुछ उनसे सहायता पाई । 

स्कूल छोड़कर पण्डित कुन्दनक्ञाल ने खरकारी नोकरी कर 
ली। जिस समय वे बुल्लन्द्शहर में कल्लेक्टरी के हेडक्लाक 
थे, आडज साहब फृतेहगढ़ की कल्क्टरी पर बदल्ल आये । 
वहाँ उन्होंने पण्डित कुन्दनलाल की भी बदली करा ली | तब 
से पण्डितजी का ओर साहब का, साहब के पेन्शन लेकर 
विज्ञायत जाने तक, अखण्ड साथ रहा | 

पण्डित कुन्दनलाल यद्यपि ऑगरेजी के पदवीधर न थे 
तथापि अगरेज़ी लिखने और बोलने में उन्हें पदवीधरों से 
भी अधिंक अभ्यास था। उनकी अगरेजी की चिट्ठियों से 
उनकी योग्यता का अच्छा परिचय मिल्लतता है। उन्तकी कई 
चिट्ठियाँ हमारे पास हैं। जनसें कितनी ही बातें उन्होंने बड़े 
महत्व की लिखी हैं । हिन्दी, अंगरेजी के सिवा पण्डितजी उदू' 


भी जानते थे । चित्रकला में ते आप बहुत ही. व्युत्पन्त थे । 


चित्र खींचने में वे इतने चतुर थे कि आदमी को सामने बिठा- 
कर, बात को बात में, उसका बहुत ही अच्छा चित्र खींच देते 
थे। कई जुमायशों में उन्तके चित्रों की बड़ी तारीफ हुईं थी 
ओर शायद उन्हें कोई पदक भी मिला था। “एक हिन्दू- 


विधवा? और “राजपूत-ब्राइड” (नवविधाहिंता राजपूत-वधू)-- 
उन्तके ये दे चित्र बहुत बढ़िया समझे गये थे। “मराठा? 
ग्रार “मराठिन” का भी एक जोड़ा चित्र उन्होंने अच्छा बनाया. 


छ 
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था.। सब मिलाकर कोई छः-खात चित्र उन्हेंने बनाये थे, 
पर ओरों के नास हमें नहीं मालूम हुए। नव-विवादिता राज- 
पूत-ब्रधू के साथ उसके पति का भी चित्र था। पति लड़ाई 
... में जाने के लिए तेयार था। जाने के पहले वह अपनी नवीना 
वधू से मिलने आया । उसे देखऋर वधू ने कहा-- 
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48 ...._ रणकूँ चार्ल्या साहिबा काँई हूडत साथ । 
ह । ।  थारे साथी तीन छे हिया, कटारी, हाथ ॥ 
















यही भाव चित्र सें दिखाया गया था। चित्र के नीचे 
ऊपर का दोहा भी था | दोहे का अनुवाद भो अगरेजो. में इस 
ग्रकार था-- की . 
. छु०पराव ई०० #8५, फए ॥9॥ ॥0ए ॥0त ? 
४४४४ ०009४ छाप 76७0 92७ १? 
की 8७7 उ9॥ कैक्काते छापे +एछणीा8७क 8फ़ठणते॑ ॥ 
2.76 $0 &प्र'७ 0)8॥7]07078 $॥॥768, 

. यह चित्र शिमला की चित्र-प्र्दाशनी-कमिटी को बहुत पसन्द 
आया था। एक अगरेज-चित्रकार ने इसे इतना पसन्द किया 
कि अपना १५०) रुपये का एक चित्र देकर इसे बद्ल लिया । 
. “हिन्दू-विधवा” का चित्र कुन्दनलाल ने १८८८ ईसवी 
में बनाया था | - डसका एक फोटो फृतेहगढ़ से श्रीबाबू हर- 
'प्रसादजी ने हमारे पास सेजा है। यह चित्र भी प्रदर्शिनी के 
अधिकारियों ने बहुत पसन्द किया था। कुछ लोगों का-- 
ख़ास करके विदेशियों का--ख़याल है कि भारतवर्ष की विधवा 
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पण्डित कुन्दनलाल पे 

ल्ियों की बड़ो दुदशा होती है। उन्‍हें ओर-ओर क्लेशों 
के सिवा खाने-पहनने का भी क्लेश उठाना पड़ता है। इस 
खयाल को दूर करने के लिए भी पण्डितजी ने एक चित्र बनाया 
था। वह इन प्रान्तों की एक तरुण विधवा का चित्र था | 
यहाँ काँच की चूड़ियाँ, नथ, बिछुवे आदि चीजों और रख 
बिरक् कपड़ों को छोड़कर और सब चीज़ें पहनने-श्रेढ़ने का 
अधिकार विधवाओं को है। खाने-पीने में भी उन्हें कोई कष्ट 
नहों दिया जाता। सिर के बाल्न भी नहीं मुड़ाये जाते । 
यही भाव इस चित्र में दिखाया गया। चित्रगत विधवा के 
अवयवब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उसे खाने-पीने की 
कोई तकल्लीक़ नहीं। प्रात:काल्मीन स्नान और पूजन के पश्चात्‌ 
ह ख्रो परमेश्वर से नित्य यहीं प्राथेना करती थी कि मरने के 
बाद मेरा संयोग सेरे पति से फिर हो । जिस दिन का यह 
चित्र है उस दिल स्नान और प्रार्थना के बाद वह अपने मकान 
की छत पर, दीवार से लगकर, खड़ी हे! गई है और पति के 


सोच में ध्यानस्थ सी है |. कक 5 

... संबत्‌ १४४७८ के आरम्भ (सन्‌ १८८१ इसवी) से पण्डित 
कुन्दनज्ञाल मे “कवि व चित्रकार? नाम का एक जेसासिक 
पत्र, फतेहगढ़ से, निकाला । उसका उहेश कविता और चित्र- 
विद्या को उनच्गषति था। चित्र भी उसमें कभी-कभी निकल्षते थे | 
उसके साथ एक बार नरगिस के खाभाविक पुष्प-गुच्छ का 
एक रज्ञैन चित्र निकला था, ओर एक बार सेव के पुष्प-गुच्छ 





पर कोविष्-कीत॑ न 


का। ये चित्र बड़े ही सनोहर थे। हमें याद पड़ता है, 


पण्डित कुन्दनलाज़ ने लिखा था कि ये गुच्छ एक हिन्दू-कुल - 
मिनी के कर-कोशछा के फल हैं। पष्डितजी इस' पत्र में 
चित्रकल्ला ओर फोटोग्राफी-विषयक अनेक उपयोगी ओर सहज 
में बोघगम्य बाते' लिखा करते थे । दो-एक दफे आपने अच्छे- 
अच्छे चित्र और “डिज़ाइन” बनाकर भेजनेवाल्नों को इनाम 
देने की भी घोषणा प्रकाशित की थी । हे 
“कवि व चित्रकार”” के पहले अड्ः के आरम्भ में एक 
संस्कृत-लावनी छपी थी । उसका शुरू इस प्रकार है-- 
पअणमामि राधिकाकानत पादयुगरून्ते 


94 


पे 


| 


[कि] 


यह्दविहरति रविजातीरविषुठृविपिनान्ते |... 
इसके प्रणमासि? का प्र? बड़े आकार में, बेल्न-बूटों के 
भीतर, बनाया गया था। पर किसी-किसी रसिक कवि केः 
वह देख ही न पड़ा। इस पर उन्होंने सम्पादक से शिकायतें 
कीं, जिन्हें पढ़कर पण्डित कुन्दनलाल को ललित-कल्ाओं की 
अधोगति पर बड़ा दुःख हुआ । इतना बड़ा और इतना साफ 
प्र” होने पर भी, सिफ़ बेलबूटेदार होने के कारण, लोगों की 
ज़र से गायब हो! गया। 

“कवि व चित्रकार” में अच्छी-अच्छी कविताये', कविता- 
विषयक प्रबन्ध, पुस्तकों की आल्लोचनाये” ओर चित्रकला- 


विषयक लेख छपते थे। पूर्ति करने के लिए समस्‍यायें भी 


दी जाती थीं। पहली समस्या इस विषय पर दी गई थी कि 


0 मा 


+. 


जप 
जज. 








पण्डित कुन्द्नलाल प्र 
किसने ओर किस उद्दश से जातियों का प्रचार किया । इस 
पर सेकड़ों पूर्तियाँ आई। पर वे विशेष करके खड्रर ही रस 
की थों। कुछ तो अश्लीज्ञ तक थीं । जातियों के डद्श को 
भो कविजलनों ने शद्भार ही में डुबो दिया, यह देखकर पण्डित 
कुन्दनलाल का अफसेास हुआ । पर और रसें की भी कुछ 
पूतियाँ थीं । अच्छी-अच्छी पूतियों को पण्डितजी ने जाल्न-औमु दी 
नामक पुस्तक में प्रकाशित किया | इस पुस्तक में जालियों 

! उत्पत्ति पर पण्डितजी ने एक लेख बड़े खोज से लिखा हे। 
ओर कोई पाते तीन सो तरह को जातियों के नमूने दिये हैं 
इसमें जालियाँ बनाने की रीति आदि का भी वर्णन है | जाल्ली- 
विषयक पूतियों की जाँच के लिए एक कमिटी बनी । उसके 
सभापति राजा छक्ष्मणरसिंहजी हुए। कमिटी ने ७ कवियों 
की पूर्तियों को अच्छा ठहराया । उनमें से तीन को पण्डित 
कुन्दनलाल ने दुशाला, घड़ी शलर डुपट्टा अपनी तरफ से पारि- 
तेषिक दिया, ओर शेष चार को राजां क्ष्मणलिंह ने अपनी 
तरफ से पगड़ी । पहला पुरस्कार, अरथात्‌ दुशाल्ला, पण्डित 
जयदेवजी (अलवर ) का मिल्ञा । पण्डित नाथूराम शहड्नरजी 
ने पगड़ी पाई। चन्द्रकल्ा बाई ( बूँदी ) ने ड॒पद्टा । 

कोई दे! साल तक “कवि व चित्रकार”? निकला। प्रत्येक 

अर में एक न एक समस्यापूति छपती रही। पूतियाँ अलग 
'धूर्तिपत्र” सें निकलती थीं। पूर्तिपत्र “कवि व चित्रकार” के 
अडू के साथ ही बंटता था । 
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प्प् कोविद्-कीतन 
( १ ) भाल लिखी लिपि का सक टार 
(२) सार यहै उपकार तजे ना 
( ३ ) उन्नति यों करिए कविता की 
(४) बार करे जिन बार बराबर 
द ( ४ ) अब ते! सबकी गुरुदेव रुपेया 


आदि समस्याओं पर उत्तमात्तम पूतियाँ इस्र पत्र में प्रकाशित 
हुई । कुन्दनलालजी ने अच्छी-अच्छी पूर्तियों के उपत्तक्ष्य में 
कवियों को सोने-चाँदी के पदक, घड़ियाँ, पगडी आदि देकर 
उनका उत्साह खूब बढ़ाया । | 

कविता और चित्रकत्ना के ऐसे प्रेमी को कुटिल काल ने 
बचुत दिनों तक इस ज्लोक में न रहने दिया। पण्डित कुन्दन- 
लालजी पहले श्वास-राग से दुखी रहा करते थे । पर अब वे 
वबात-व्याधि से पीड़ित हो गये । उन पर फालिज का देश 
छुआ |. वे फृत्तेहगढ़ से जयपुर गये। उनकी कुटुम्बी वहीं 
थे।. वहाँ चिकित्सा से पहले कुछ आरास भी हुआ | पर 
ः तीसरे दोरे में उसने पण्डितजी की जांन लेकर ही कत्ल की | 
संबत्‌ १४५१ की चेत्र शुक्ल पूर्णिमा का, सिफ ३६ वर्ष की 
४ | उम्र में, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। “कविव चित्रकार? का 
। । निकलना बन्द हो गया। साथ ही कवियों को पदक ओर 
बा दुशाले मिल्लने भी बन्द हो गये। कवि व चित्रकार” का जो 
अछु उनकी मृत्यु के बाद निकल्ला उसमें कितने ही कवियों ने _ 
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पण्डित कुन्दनलाल ... ८७ 


बड़ी हीं हृदय-विद्वारिणी कविता में पण्डितजी के असमय पर- 


ताकवास पर शाक प्रकट किया | 


पण्डित कुन्दनल्लाज्कजी ने, पहल्ली ल्ली के मरने पर, दूसरा 
विवांह किया था। मरने के वष ही डेढ़ वर्ष - पहले यह 
विवाह हुआ था । अतएवं यह ओर भी दुःख की बात हुई । 
ण्डितजी थियासफिकल सेसायटी के सभासद थे और 
उखके तत्त्वों में अच्छी पारदशिता रखते थे । 
ग्राउज साहब ने तुलसीदास की रामायण का जा अनुवाद 
अगरेजी में किया है वह पहले ८) रुपये में आता था। इससे 
उन्होंने उसे, साहब की अनुमति से, ख़ुद छपाया और सबे 
साधारण के सुभीते के ल्षिण उसकी कीमत घटाकर सिफू २॥ 
रुपये कर दी । । 
कुन्दनलालजी ने फतेहगढ़ में एक सदुपकारिणी सभा भी 
स्थापित की थी। उसके सभापति आप ही थे.। खज्जन 
ओर कुलीन ख्री-पुरुष जो भूखे-प्यासे रहकर किसी तरह दिन 
काटते हैं, पर अप्रतिष्ठा के डर से किसी से कुछ माँग नहीं 
सकते, उन्हें इस सभा से गुप्त सहायता मिल्नती थी।.. इस 
सभा ने कितने ही अनाथों ओर' दीन-दुखियों का पालने 
किया | यह अब तक बनी हुई है और अब तक दों-चार दीनों 
का अन्न-वस्त्र दे रही हे 
: पण्डित कुन्दनलालजी बड़े उद्धार, बड़े स्वदेश-भत्त- और 
बड़े विद्या-प्रेमी थे | कवि व चित्रकार” के निकालने में उन्होंने 
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क्‍ 45 सर 
ही भाग्यवान्‌ हैं । 


दो को विद-कीतन 
बहुत रुपया ख़्चे किया, पर हिन्दो के प्रवीण पाठकों ने उनके 
पत्र की बहुत कम कृदर की । पण्डितजी एक पत्र में लिखते हैं--- 
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अर्थात्‌ू--न हमारे कोई मैरूसी जांयदाद है, न हम खुद 
जो कुछ थेड़ा खा हमें मित्रता है हमारे 
ही बाल-बच्चाों के लिए काफी नहीं। कुटुम्ब भी हमारा 


खाटा नहीं। “कवि व चित्रकार” को चल्नाने में हमें बहुत नुकृ- 


सान उठाना पड़ता है। गत वर्ष हम ८०० रुपये से भी अधिक 
के घाटे में रहे! यह हमने मानों अपने कुद्ठम्ब पर जुल्म 
किया--अन्याय किया। “कवि व चित्रकार” की अपेक्ता अपने 


-कुट्ठम्बियों की ज़रूरतों को रफ़ा करना हमारा पहला काम है । 


पत्र की अपेक्षा कुठ्ुम्ब का हक अधिक है। तिस' पर भी 








पण्डित कुन्दनक्काल द्् 
अपने देश की सुख्याति और विद्यामिरुचि की प्रेरणा से जो 
कुछ हमसे हो। खकता है, करते हैं। हमने अपना आरोग्य 
नष्ट कर दिया, अपना समय नष्ट कर दिया, अ्रपना रुपया नष्ट 
वार दिया; इस पर भी यदि “खाना-पसन्द? शाह की शारबा 
अच्छा न लगे ते उस छाग के लिए शोक है जिसने अपनी 
जान खो दी | 
इससे पण्डित कुन्द्नलालजी के ओद्ाये, विद्याप्रेम और 
स्वदेशाभिमान का अच्छा परिचय मिल्तता है। इतसी हाति 
उठाकर और इतना आत्महितेत्सर्ग करके भी पण्डितजी हिन्दी 
| बोलनेवालों की सहानुभूति न प्राप्त कर सके |. यह हिन्दी- 
। भाषा-भाषियों के लिए बहुत बड़े कल्नड की बात है। यह 
चोदह-पन्द्रह वर्ष पहले की दशा का वर्शन है। पर अब तक 
यह दुरवस्था प्राय: पू्ववत्‌ बनी हुई है। अब तक हिन्दी-पत्रों, 
पत्रिकाओं और पुस्तकों का विशेष आदर नहीं है। अब तक 
हिन्दी बालनेवाली माता के सपूत हिन्दी में ख्वाब देखना छोड़- 
कर लिखना, पढ़ना पसन्द नहीं करते । देखें कब तक यह 
उद्दासीनता अटल रहती है-- द 
“काले हाथ निरवधिथधिपुला च पृथ्वी” द 
ह इस लेख की बहुत कुछ सामग्री भेजने के लिए हम फुतेहगढ़ 
के म्यूनीसिपल कमिश्नर, बावू हरप्रखादजी, के बहुत ऋृतज्ञ हैं । 
[ अगस्त १८०७ 
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६---बोद्धाचाय शीलभद 

एक सभय था जब भारतवर्ष के बड़े-बड़े दिग्गज विद्वान 
चीन, लड्ढा श्रौर तिव्बत आदि देशों में जाकर विद्या और धर्म्म 
की शिक्षा देते थे। एक यह समय है कि हमीं की अ्रन्यान्य 
देशों में जाकर विद्योपाजन करना पड़ता है। पादरी साहब 
अब हमें यह उपदेश देने आते हैं कि तुम्हारा धम्मे नि:खसार है; 
क्रिश्चियन होने ही से तुम्हें मुक्ति मिल्लेगी । खेर इसका कुछ 
र|्ज नहीं, क्ष्योंकि उत्थान और पतन सबके पीछे लगा हुआ 
है। रख इस बात का है कि हम अपने पूर्वजों की कीति को, 
पाण्डित्य को, पराक्रम का बिलकुल ही भूल गये हैं। उसका 
स्मरण तक हमें नहीं | हम यह भी नहीं जानते कि चीन जेसे 
सभ्य देश के पण्डित हमारे पूर्वजों के चरणों पर मस्तक रखने 
ओर उनसे विद्या-धर्म सीखने आते थे। इन बातों के जानने के 
कुछ ते। साधन कम रह गये हैं, कुछ हम लोगों में उनके 
जानने की आस्था ही नहीं रही । इसी से शील्थभद्र के सहश 
प्रस्यात पण्डित का नाम तक लोग भूछ गये थे। चीन से 
जो प्रवासी इस देश में आये थे उनके प्रन्धों से इस अद्वितीय 
विद्वान के विषय में बहुत सी बाते' जानी गई हैं। उनके तथा 
दे-एक बोद्ध-प्रन्थों के आधार पर, “डान” नामक अगरेजी 
भाषा को मासिक पुस्तक में शीक्षभद्र पर एक लेख प्रकाशित 
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बाद्धाचाय शीलभतद्र "5१. 
हुआ है। उसे पढ़ने से शीक्षभद्र का संक्षिप्त वृत्तान्त मालूम 
हो सकता है । 

शीक्षभद्र छठी शताउव्दी में विद्यमान थे। नालन्द-विश्व-: 
विद्यालय को वे अध्यक्ष थे। भारतवर्ष भर में उस' समय कोई 
भी शास्त्रज्ञ विद्वान उनका खंमकत्ष न था। वही शील्षभद्र 
हैं जिनके पेरों पर प्रसिद्ध चीनी प्रवासी हनसाँग ने अपना 
मस्तक रक्‍्खा था | थे पूर्वी बल्डाल के रहनेवाले थे । ढाका, 
ज़िले के रामपात्त गाँव में इनका जन्म हुआ था। यह गाँव 
उस्र समय समतट राज्य की राजधानी था | पालवंशी-राजाओं 
के पहले वहाँ ब्राह्मणवंशी राजाओं का राज्य था। शीलभद्र 
का जन्म राजवंश सें हुआ था। यदि राज्याधिकार को इच्छा 


से वे अपना देश न छोड़ते ते बहुत सम्भव था कि उन्हें राजासन 


प्राप्त हो जाता। परन्तु राज्यप्राप्ति की अपेक्षा विद्या ही को 
उन्होंने श्रेष्ठ समझा । इसका फल्न यह हुआ कि बोद्ध-धम्मे के 
विस्तृत साम्राज्य के वे सम्राट हुए। उस समय नालन्द हो 
बौद्धों का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय था | .उसमें १५१० अध्यापक 


थे और कोई १० हज़ार विद्यार्थी विद्याध्ययन करते थे। इन 


सब अध्यापकों के अध्यक्ष शीजभद्र थे । 

जिस पद पर शीक्षभद्र अधिष्ठित थे उस' पर उनके पहले 
कितने ही मामी-नामी पण्डित और महात्मा अधिष्ठित रह चुके 
थे। बोद्ों की माध्यमिक शाखा के आचाय्ये नागाजुन इसी 
विश्वविद्यालय के आचाय्य थे। . यहीं उन्होंने बोद्ध-धम्मे के 
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अलुयायियोँ के! इस नई शाखा के सिद्धान्तों का उपदेश किया 
था। महापण्डित नागसेन ने यही से प्रपने उपदेश के द्वारा 
भोक-नरेश मीनोस्ट्रेसी की शक्भाओं का समाधान करके उसके 
हृदयान्धकार का नाश किया था। इसी विश्व-विद्याक्षय के 
आचाय्य-पद की सुशोभित करनेवाले गुणमति .बोधिसत्व ने 
साइदशेन का खण्डन बड़ी ही निर्देयंता से करके बौद्धमत की 
प्रकष्टणा सिद्ध की थी । इसी विश्व-विद्यालय की बदौलत प्रभा- 
मित्र नामक पण्डित ने चीन में बोद्ध-धर्स का प्रचार किया था | 
इसी नालन्द-विश्वविद्यात्षय के जिनमित्र पण्डित की तिब्बत- 
नरेश ने अपने “देश में बुल्लाकर बोद्ध-धर्म के सिद्धान्तों का 
ज्ञान प्राप्त किया था। चन्द्रपाल, स्थिस्मति, ज्लानचन्द्र और 
शीघ्रबुद्धि आदि पाण्डित्य-वयोम-मण्डछ्त के चम्तकते हुए तारे 
यहीं उदित हुए थे। क्‍ 

शीलभद्र का आदि नाम दनन्‍्तदेव था। लड़कपन ही से 
वे विन्नक्षण प्रतिभाशात्ली और वीक्ष्णबुद्धि थे। सोलह ही 
वष की उम्र सें उन्होंने वेद, सांख्य, न्याय और वैद्यकशास्र में 
पारद्शिता प्राप्त कर ज्ञी। पर इतने ही से शीलभद्ग की सन्तेष 
न हुआ। उनकी विद्या-परिशीलन की पिपासा न बुझी। 
उस समय नाह्न्द का विद्यालय भारतवर्ष में अपना सानी न 
रखता था । आप वहीं पधारे। इतनी छोटी उम्र में ढाका 
छोड़कर आप सगध आये । उस समय महापण्डित धम्मपात्ते 
नालन्द के विद्वद्ल्न थे। वही वहाँ के सर्वेश्रेष्ठ आचाये थे । 








हक ् 
जज दि + री आज डा कक न मना ली लीअलधमर तर मे के एज हर मा जा कल कम कल मी अज ३औ -ै म मटलि कल 
बा 


कि न 


+ हि 
_श्ट 
> नल जननी पनपनन न न कब न कननन+- ५ न न नमन पतन एलान + गन >मरन्‍्वल्क-कक 





बोद्धाचाय शीलभद्र ः नदी 
शीक्षभद्र के बुद्धिप्राखय्य ने उनको मोहित कर लिया | 
थोड़े ही समय में शीलभद्र ने अपने विद्यागुरु के विद्या- 


भाण्डार का प्रहण करके अपने हृदय, कण्ठ और जिहा के 


अपश कर दिया | 

इसके कुछ समय बाद दक्षिण से एक पण्डितराज सगध- 
नरेश की सभा में आये। .उन्होंने आचाय्ये धर्सपाल को 
शाख्राथ के लिए लल्नकारा । धम्मपात्त सभा में बुल्लाये गये । 
पर दनन्‍्तदेव ने गुरु को शाज्यार्थ करने के लिए जाने से रोका । 
मेरे रहते मेरे गुरु से शास्राथ ! पहले वह पण्डित झुझे परास्त 
कर ले, तब मेरे गुरुदेव का भुकाबल्ला करें। अन्यथा यह 
नहीं हो सकता।- धम्मेपाल अपने सच्छिष्य की योग्यता 
से अच्छी तरह परिचित थे। उन्‍होंने कहा 'सिद्धिरस्तु,” 
““गम्यतां वत्स?? | ््ि 

इस आदेश से और अध्यापक डरे । भल्ना यह कल का 
अल्पवयस्क दन्‍तदेव विजयी दाज्षिणात्य पण्डित का मुकाबला केसे 
कर सकेगा ? कहीं यह नालन्द का नाम न घरावे। इस 
तरह की शड्भाओं का उत्थान करके उन्होंने आचाये की आज्ञा 
का प्रतिवाद किया । पर आचाये धम्मंपाल ने सबका समाधान 
कर दिया। दन्तदेव- मगधराज के दरबार में अपना पाण्डित्य 
दिखाने के लिए रवाना हुए । खाथ में सेकड़ों अध्यापक और 
विद्यार्थी भी गये । दूर-दूर से लोग यह भश्रद्भुत शाब्लाथ सुनने 
के लिए आये । शास्त्राथ का दिन नियत हुआ । सभा-स्थान 




















9 कीविद-क्ीतेन 

दशकों से भर गया। कहीं तिनल्न रखने को जगह न रही । 
दाक्षिणात्य पण्डित ने खड़े होकर पूर्व-पत्च का उत्थान किया | 
घण्टों उसने अपने पतक्त का समथन करके बेढिक घम्मे का 


 ओड्त्व और बोद्धघम्म का हीनत्व प्रतिपादन किया। उसके बैठते 


ही दन्‍तदेव उठे । प्रतिपक्षी की दल्लीलों का खण्डन आरमस्भ 
हुआ । उसकी एक-एक दल्लील दन्तदेव की अकाल्य ओर 
अखण्डनीय युक्तियों के चक्र से कट-कटकर गिरने ज्गी | दन्तद्देव 
के उत्तर और प्रभाव-भरे वक्तत्व ने उस दाज्षियात्य पण्डित का 
दिल दहला दिया; बह कंपने लगा । -खारी सभा में आतड़ः छा 


गया। अन्त को दन्तड्षेव ने जब “अहिंसा परमोधम्भ:? की 


श्रेष्ठता प्रतिपादन की तब श्राताओं पर विज्ञक्षण प्रभाव पड़ा। 
विपक्षी दाक्षिणात्य पण्डित के मुंह से एक शब्द भी, उत्तर में, 
न निकला । उसने पराजय खीकार किया और सभा-स्थलं 
छोड़कर चंत दिया । यह घटना ५५४४ ईंखवी में हुई ।. बौद्धों 
की इस जीत का संवाद सारे भारत ही में नहीं, चीन और 
तिब्बत तक में फेल गया। मगधघ-सरेश दन्तदेव पर बहुत ही 
प्रसन्न हुए । गया के पास उन्हें कुछ जायदाद देने की उन्होंने 
इच्छा प्रकट को | पर दनन्‍्तदेव ने कहा मुझ 'सिज्लु” को धन- 
सम्पत्ति से क्या सरोकार ? तथापि जब राजा ने न माना 
तब उन्होंने गया के पास: एक विहार बनवा देने की प्राथेना 
की । राजा ने यंह प्राथेना खुशी से कबूल की और. एंक बहुत 


अच्छा विहार बनवाकर बुद्ध के पवित्र नाम पर अपेण- कर दिया || 
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बोद्धाचाये शीत्ञभद्र ड्पू 


तब से दन्‍्तदेव का नाम हुआ शोक्षभद्र। स्वार्थ-त्याग के कारण, 
चीन के प्रवासियों ओर ग्रन्थकारों ने दन्‍तदेव का उल्लेख इसी 
नाम से किया है | 9 

यथासमय धम्मेपात्ष ने निर्वाण पाया। उनकी जगह 
शील्भद्र का मिली । शीक्षभद्र १४१० उपाध्यायों ओर अध्या- 
'पकों के निरीक्षक नियत हुए। नालन्द-विश्व-विद्यालय के बे 
सर्वश्रेष्ठ अधिकारी हुए। शीह्नभद्र के श्रधीन अध्यापकों के 
तीन दरजे थे । पहले में १० अध्यापक थे जो भिन्न-सिन्न ५० 
प्रकार के सूत्रों? और “'शाद्ों” में पारड्ुत थे । दूखरे दरजे 
में ५०० अध्यापक थे । वे .३० प्रकार के शास्त्रों में निष्णात 
थे। तीखरे दरजे में १००० थे जो २० प्रकार के “सूत्रों? 
ओर “शास्त्रों? में कुशल थे । इन खबके ऊपर शीत्षभद्र थे | 
शोल्षभद्र वेदिक और बोद्ध दोनों धम्सों' के सिद्धान्तों के पार- 
'गामी विद्वान थे । विद्वत्ता में वे अपने खसय सें एक ही थे । 

शीक्षभद्र का, कोई ८३ वष की उम्र में, एक बार अवलो- 
कितेश्वर. बेधिसत्व, मैत्रेयी बेधिसत्व और मण्जुश्री बेधिसत्व 
के दशेन हुए। उस समय शीलभद्र एक दुःखद रोग से 
पीड़ित थे। बोधिसत्त्वों ने उन्हें बौद्धघम का प्रचार करने 
ओर उस धर्म्म में दृढ़ विश्वास रखने का उपद्वेश दिया | इसके 
बाद वे अह्श्य हो गये। शीक्षभद्र का रोग भी जाता रहा। 
बोधिसत्वों ने चीन से आनेवाले प्रवासी हेनसाँग को बोौद्धधर्म 
का मर्म सिखलाने की भी आज्ञा दी। 
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-दद्‌ कोविद-कीतन हा 
इसके तीन वर्ष बाद हंनसाँग वज्ञासन तीथे (बुद्ध गया ) 
में पहुँचा । यह ख़बर सुनते ही शोलभद्र ने ४ “श्रमण”ः उसे 
लाने के लिए भेजे। हेनलाँग ने इस आमन्त्रण को बड़े सक्तिभाव 
से खखोकार किया । तीथॉटन करते हुए वह नालन्द पहुँचा । 
२०० श्रमणों ने नाल्वन्द के विश्व-विद्यालय के फाटक पर आकर 
उसकी अगवानी की। एक सहस्र बोद्धों ने स्तुति-पाठ किया | बड़े 
समारोह से हनसाँग विश्वविद्यालय सें जाया गया | जब वह 
सभा-सण्डप में पहुँचा तब उसे एक श्रेष्ठ आसन दिया गया | 
वहाँ के प्रधान मिक्तषु ने आज्ञा दो कि जब तक हनखाँग वहाँ रहे. - 
उसका वही आदर किया जाय जा एक भिक्षु या उपाध्याय का 
करना चाहिए | कुछ देर विश्राम करने के बाद २० अध्यापकों से 
हनेसाँग को शीक्षभद्र के सम्मुख उपस्थित किया । उस समय 
शोल्ञभद्र की उम्र १०६ वर्ष की थी; उनके सिर में एक भी बाल 
न रह गया था। वे बिलकुल खल्वाट हो गये थे। हनसाँग 
ने दण्डप्रयाम किया ओर शील्षभद्र के पेरो' को बड़ी भक्ति से. , 
मकर चूमा । शीलभद्र ने हेनसाँग का अपने कर-कमल्लों से उठाया 
आप और श्राशीर्वाद दिया |. हनसाँग उसी दिन से नात्न्द-विश्व- 
यू विद्यालय का विद्यार्थी हुआ और कई वर्षों तक वहाँ रहकर. 
को रह वोद्ध आगसों का उसने अध्ययन किया | द 
हा क्‍ [ अप्रेल्ल १६०८ 
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७-खानबहादुर, शम्सुल-उल्सा, मेलाना 
झुहृम्भद ज़काउल्लाह क्‍ 

हाल में हमारे एक मित्र ने एक किताब लिखी है| उसकीः 
भूमिका में उन्होंने लिखा है कि अब हिन्दी के बड़े-बड़े लेखकः 
पैदा हे। गये हैं। इसका. क्‍या मतलब है, साल्ूम नहीं | 
हमारी राय में ते। हिन्दी में अभी कुछ भी नहीं है । दूटे-फूटे 
शब्दों में हम जैसे दे--चार आदमी जो हिन्दी लिखते हैं उनसे 
काम ही कितना हो सकता है। दस-पाँच बूँद डाल देने से 
एक छोटा सा घड़ा भी नहीं भर सकता, समुद्र भरने का ते 
ज़िक्र ही नहीं । हिन्दी में अमी है ही क्या ? . उसका मैदान 
बिल्नकुल ही खाली पडा है। जिस भाषा का हम लोग देश- 
व्यापक भाषा बनाना चाहते हैं उसकी इतनी दरिद्रता देखकर : 
दुःख होता है। जब हम हिन्दी के साहित्य का मुकाबला: 
उदू' से करते हैं तब यह दुःख दूना-चागुना हो जाता है । 
इसका दोष किसके सिर है ? हमारे ही न! यदि हम चाहें: 
ते बहुत जल्द इसका .इल्लाज हो सकता है। पर हम चाहते 
ही नहीं। अकेले इस सूबे में हज़ारों आदमी ऐसे हैं जेह: 
अच्छी तरह हिन्दी लिख-पढ़ सकते हैं, अथवा बहुत थोड़े, 
प्रयत्न से वे अच्छे ल्ेखकं बन सकते हैं। पर नहीं बनना: 
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च्प कोविद-कीलैन 


चाहते। उनकी शिकायत है कि उन्हें समय नहीं--अवकाश 
नहों । जो लोग सरकारी भुल्लाज़िम हैं उनकी समय-सम्बन्धी 
शिकायत की ते कुछ पूछिए ही नहीं । ओरें की हम नहीं 
कह सकते, पर जे लोग शिक्षा-विभाग में कर्मचारी हैं क्‍या 
उनकी भी समय नहीं मिल्कता ? जी हाँ, उन्हें भी समय 
नहीं मिलता। वे भी सरकारी काम की चक्की में पीसे जाते हैं । 
कहते ते वे यहो हैं। आर० सी० दत्त को कलेक्टरी और कमिश्ररी _ 
का काम करके किताबें लिखने के ज्ञिए समय मिल्ल जाता था | 
बड्लिस बाबू का डिपुटी मैजिस्ट्रेटी करके भी साहित्य-सेवा के 
-लिए समय मिल्लता था । विन्सेंट स्मिथ, ग्रियसेन, ड्य्‌हस्ट 
आदि बड़े-बड़े अगरेज़-कम्मेचारियों को भी समयाभाव की 
शिकायत नहीं करनी पड़ी । उनके अनेक बड़े-बड़े प्रन्थ 
इसका साक्ष्य दे रहे हैं। परन्तु हमारे स्कूलों ओर कालेजों 
के अध्यापकों और शिकज्षाविभाग के अन्यान्य कर्मचारियों को 
एक सिनट की भी फुरसत नहीं। अपने महाह खसुदर्रिसों 
और मातहतें से घिरे आप घण्टों बैठे फि जूल बातें किया 
करेंगे, पर हिन्दी लिखने के ज्षिए आपको कभी समय नहीं 
मिल्नता । कालेजों के संस्कृत-प्रो फेसरों को बहुत ही कम काम 
पड़ता है, परन्तु बेचारी हिन्दी पर उन्हें भी दया नहीं आती । 
उनमें से कुछ महाशय यह जज्र पेश करते हैं कि हिन्दी हमारी 
सातृभाषा नहीं। अच्छा तो आप अपनी मातृभाषा ही में 
कुछ लिख डालने की कृपा करते। सो भी . ते आपने नहीं 
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.... मौलाना मुहम्मद ज़काउल्लाह हा 


किया । जिस भाषा को आपने अपनी माँ का स्तन्य-पान 
करते समय सीखा और जिसमें आप सद्गा अपने साता-पिता, 
भाई-बहन, पुत्र-ऋत्नत्र से बातें करते हैं वह भाषा आपको नहीं 
आती | कभी अगर कोई भाषा लिखना आपकी आ जाता 
है, ते वह छः हज़ार मील दूर के एक टापू की भाषा है | 
बरसे सिरखपी करके ओर ए-० )९०, 8-0 80, रटकर जिसका 
आ्रापने अभ्यास किया उसमें आप कभी-कभी कुछ लिख 
देते हैं ते! लिख देते हैं। परन्तु उसमें भी आप ऐसी बातें 
लिखते हैं जिन्हें केवल आप ही कहे जेसे दो-वार आचाय्य और 


उपाध्याय समझ सकते हे, सभी अगरेज़ो जाननेवाले नहीं | 


इस दशा में हिन्दों की उन्नति क्‍या खाक हो सकती है। 
समयाभाव की शिकायत बिल्कुल ही निर्मल है। इच्छा 
होने पर बहुत समय मिल्ल सकता है। दस मिनट शेक्ष 
निकालने से महीने में पाँच घण्टे होते हैं। इतने समय में 
एक छोटा ही सा लेख सही । पर आप कुछ न करेंगे। 
जब आपकी अपने बने-बिगड़े की परवा ही नहीं तत्र आपको 
क्यों कभी समय मिलेगा ओर आप जिस हिन्दी को पेशाची 
भाषा से भी अधिक छिष्ट समझ रहे हैं उसमें लिखना सीखने 
की चेष्टा भी आप क्यों करेंगे । खेर ! आज आप एक ऐसे 
लेखक की द्वे-चार बातें सुन लीजिए जो म्यूर-सेन्ट्रल काज्लेज में 
बहुत बरसें तक अरबी-फूारसी के प्रोफेसर रहे | तिस पर भी 

उन्हें अपनी मातृभाषा में किताबें ओर लेख लिखने के लिए 
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१०० .... कोविद-कीतंन 


श्‌ 


समय मिल गया | उन्हेंने कभी इस बात की लज्जाजनक 
शिकायत नहीं की कि झुझे अपनी माँ की बोली बोज्नना या 
लिखना नहीं आता । उनका नाम है---ज़काडल्चाह | उनका 
शरीरपात हुए अभी थोड़ा ही समय हआ । 

माली ज़काउल्लाह की जन्मभूमि देहल्ली है। वहीं के 
कालेज में उन्होंने शिक्षा पाईं थी। शिक्षाप्राप्ति के बाद आप 
उसी कालेज में गणित के अध्यापक हो गये । वहाँ से आपकी 
बदली आगरा-कालेज का हुईं। वहाँ आप अ्ररबी-फारसी 
पढ़ाते रहे । सात वर्षों तक यह काम आपने किया । तदनन्तर 
आप स्कूलों के डिपुटी इन्सपेक्टर हुए। इस ओहढे पर आप 
ग्यारह वर्षों तक रहे | १८६४८ में आप देहली के नार्मल्न स्कूल 
के हेडसास्टर हुए। तीन वर्ष बाद आपको इलाहाबाद के म्यूर- 
कालेज में जगह मिल्ली। वहाँ आप पन्द्रह वर्षों तक अरबी और 
फारसी पढ़ाते रहे। इसके बाद आपकने पेन्शन तले ज्ञी । उसका 
उपभाग आपने कोई चाबीस वर्षों तक किया | 

ज़काउल्लाह साहब ने उदू के साहित्य को अपनी बनाई हुई 
सेकड़ों किताबों से भर दिया। बहुत थोड़ो उम्र ही से 
आपको लिखने का शौक हुआ था । आपने सरकारी काम 
करके अवशिष्ट अवकाश को कभी व्यर्थ नहीं जाने दिया | 
पेन्शन लेने के बाद ते आप इस तरह साहित्य के काम में 
जुट गये कि कितने ही बड़े-बड़े ओर अनमोल ग्रन्थ आपने 


लिख डाले |. इतिहास और गणित से आपको बड़ा प्रेम था | 
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मोतलाना मुहम्मद्‌ ज़काउल्लाह १०१ 
परन्तु इन्हीं दे विषयों पर नहों, और भी कितने ही- विषयों 
पर आपने पुस्तक-रचना की। सम्पत्तिशास्र एक बहुत ही 
गहन और रूखा विषय है। पर उस पर भी आपने कितावें 
लिखी श्र ऐसे समय में लिखीं जब इस विषय की प्राय: 
बिलकुल ही चर्चा इन प्रान्तों में न थी। यदि यह कहा जाय 
कि आप उद्‌ के सबसे बड़े लेखक थे ते कोई अत्युक्ति न 
होगी। आपकी विह्नता को देखकर गवनेमेंट ने आपको 
शस्सुल्‌-उल्मा की पढ्वी दी। गणितशाद्व पर आपने जे किताबें 
लिखी हैं उनके उपल्क्ष में गवनेमेंट ने डेढ़ हजार रुपया इनाम 
भी आपकी दिया । ख़ॉँ-बहादुर का खिताब भी आपको सित्ञा ! 
आप इल्लाहाबाद-विश्वविद्यालय के फेलो भी थे । 

मेत्लवी जकाउल्लाह ने छत्तीस वर्षों तक ते सरकारी नौकरी 
की ओर चोंबीस वर्षों तक पेन्शन लेकर घर बेठे । आपने सब 
मिल्लाकर कोई डेढ़ से! किताबें लिखीं। अकेले गणित-विषय 
पर आपने ८७ किताबें लिख डातीं। भूगोल ओर इतिहास 
पर आपने १७ किताबें लिखीं। शेष किताबें ओर-अओ्ैर विषयों 
पर आपने लिखीं । दस-पाँच किताबों का छोड़कर आपकी 
ओर सब किताबें प्रकाशित हो गई हैं। किसी-किसी की ते 
अनेक आवृत्तियाँ हो चुकी हैं। जो कुछ आपने लिखा प्राय: 
उदू ही में लिखा | आप चतुरख्र विद्वान थे। कोई विषय 
ऐसा न था जिसमें आपकी गति न हो | द 
आपका खबसे बड़ा और सबसे अधिक महत्त्व का अन्थ 


















कोाविद-की तेन 


भारतवर्ष का इतिहास ( तारीख हिन्दोस्तान ) है। इसकी 
तेरह जिल्दें हैं। बड़ी खोज से यह लिखा गया है। हिन्दी 
के पक्षपाती हम हिन्दुओं को यह सुनकर, यदि ओर कुछ न 
बन पड़े तो, क्षण भर के लिए अपना सिर ही नीचा कर लेना 
चाहिए । ब्रिटिश गवनेमेंट का इतिहास भी इन्होंने तीन 
जिल्‍्दों में लिखा है। महारानी विक्टोरिया का जीवनचरित 
जे इन्होंने लिखा है वह भी बड़े विस्तार से लिखा गया है और 
बहुत अच्छा समझा जाता है। मरने के पहले आप एक 
और बचुत बड़े काम में लगे थे। आप मुसलमानों का एक. 
इतिहास लिख रहे थे। पर वह पूरा न हो पाया | 

मै्वी साहब की बनाई हुई हिसाब की कितावें वहुत बरसे 
तक इन प्रान्तों और पञ्ञाब के सरकारी स्कूलों में जारी रह चुकी 
हैं । इनकी उदू' रीडरें भी बहुत समय तक “को” में थीं । 

इतनी किताबें लिखकर भी मौलवी ज़काउज्लाह साहब को 
उदृ' के अखबारों और मासिक पुस्तकों में लेख लिखने के लिए 
भी समय सिल्ल जाता था । इनके लिखे हुए दस-पाँच नहीं, 
हजारों लेख निकलते होंगे । 

पाठक, आइए, हम और आप देनें मिल्नकर परमेश्वर से 
प्राथेना करें कि वह एक-आध हिन्दी लिखनेवाला भी ऐसा ही 
प्रोफेसर पैदा करके हिन्दी पर दया दिखावे | अथवा वर्त मान प्रो फे- 
सरो और अध्यापकों की रुचि ही की हिन्दी की तरफ झुका दे । 

.[ अप्रेज् १४११ 











.... ८--रावबहादुर गणेश वेहटेश जेशी, बी० एु० 


पूने के प्रसिद्ध विद्वान, बम्बई के गवर्नर की कोसिल के 
मेम्बर, राव्रहादुर गणेश वेडुटेश जेशी का शरीरान्‍त गत २० 
मई की हो गया। ये अच्छे पण्डित थे। राजकीय विषयों 
में इनकी अ्रच्छी गति थी । अथेशाल्न के ये उत्कृष्ट ज्ञाता 
थे। राजनीति, व्यापार और जद्योग-घन्धे आदि के सम्बन्ध 
में इनका ज्ञान बहुत बढ़ा-चढ़ा था । 
कोल्हापुर के पास एक कुसबा मीरज है । १८५१ इंसवी 
के जून महीने में वहीं जेशीजी का जन्म हुआ । पहले मीरज 
में, फिर कोल्हापुर में, इन्होंने शिक्षा पाई । स्कूल की शिक्षा 
समाप्त होने पर ये बम्बई के एल्फिन्स्टन-कालेज में भर्ती हुए । 
.. वबह्दीं से इन्होंने बी० ए० की पद्वी पाप्त की । काल्लेज छोड़ने 
पर इन्होंने शिक्षा-विभाग में नौकरी कर ज्ञी। धीरे-धीरे 
इनकी उन्नति होती गई। पूना, सतारा, रहल्लागिरी, नासिक 
आऔर शोक्षापुर आदि कई बड़े-बड़े शहरों के सरकारी स्कूलों में 
.... इन्होंने अध्यापन का काम किया । १४०५ में पेन्शन लेकर 
| ये पूने में रहने गे । क्‍ 
् जाशीजी बड़े निःस्पृह्ठ और विद्याव्यसनी थे | सादगी के 
ये मूर्तिमान्‌ू अवतार और अश्ेशाख्रोय ज्ञान के अन्षय्य 
माण्डार थे। श्रध्यापन-कला में इन्होंने इतनी प्रवीणता प्राप्त 
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१०४ कोविद्‌ू-कीतन 

को थी कि भूगाज्द-सट्श महानीरस विषय की भी ये सरस 
बना देते थे। जिस विषय की ये पढ़ाते थे उसमें ये मनो- 
रखकता सी उत्पन्न कर देते थे । इनके विद्या-शिष्य इनक 
मुख से निकले हुए ज्ञानाम्रत का पान बड़े ही चाव से करते 
थे। उनके हृदयों सें कभी विरक्ति न उत्पन्न होती थो। 


कहे कर ओर 


इस समय इनके शिष्यों में हजारों ऐसे हैं जो बड़े-बड़े उच्चच 


५ 


२ 


पदों पर प्रतिष्ठित हैं। वे सब जोशीजी के अप्रतिस शिक्षण- 
कोशल की हृदय से प्रशंसा करते हैं । द 

जब से ये सार्वजनिक विषयों की चर्चा में संज्ग्न हुए 
ओर भारतवष की आशिक तथा ओद्योगिक अवस्था पर इनके 
महत्त्व-पूण लेख निकल्लने लगे तबसे इनकी योग्यता का विशेष 
परिचय सर्व-साधारण को हुआ । इस कारण प्रजा ने इनको 
गवनेर की कोंसिल में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा । 

हम लोग दस-पाँच अड्डों का देखकर घबरा जाते हैं । 
दे।-चार बड़ी-बड़ी संख्याओं का पास पास देखकर ते उन्हें 
दुबारा देखने का जो ही नहीं चाहता। हिसाब से यों भी ल्लोगों 
की बहुत कम प्रेम द्वोता है । फिर कहीं यदि करोड़ों तक की 
सैकड़ों संख्याओं को जोड़ने, अथवा उनसे कोई निष्कर्ष निका- 
लने की ज़रूरत आ पड़े, तो यही जान पड़ता है कि सिर पर 
कोई बहुत बड़ो आफृत आ गई । परन्तु जोशीजी की चित्त- 
वृत्ति की विचित्रता को देखिए । इनको ऐसी ही बातों से प्रेम 
था। शोर, प्रेम भी ऐसा-वैसा नहीं--उत्कट प्रेम था। 
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भारत 
आदि से सम्बन्ध रखनेवाल्ती कितनी ही बड़ी-बड़ी रिपोर्ट गवने- 
-मेंट की आज्ञा से हर खाल प्रकाशित होती हैं । 
ही की भरमार रहती है | 


ही पुस्तकों की अधिकता थी । 
जोशीजी उनके अ्रद्माखागर में डुबकियाँ लगाया करते थे । 
उनसे यदि कोई यह पूछता कि इस साल भारत से अमेरिका 
को कितना चमड़ा गया, अथवा विज्ञायत से कितने टन लोहा 


घन्रिष्ठ वा थी । 


गशेश वेड्टेश जोशी, बी० ए० १०४ 


के व्यापार-वाणिज्य, आशिक अवस्था और उद्योग-धन्धे 


उन्तमें अड्डों 
पढ़ने योग्य मज़्मून बहुत नहीं 


होता । ऐसी रिपोर्ट जोशीजो को प्राणों से भी अधिक प्यारी 


थीं। संख्यातीत बाते---संख्यातीत हिसाब---पअ्रड्ुगें के रूप मे 


उनके पुस्तक-संग्रह में ऐसी 
बट 


उन्हीं के बीच में बेठकर 


उनके दिसाग में भरी रहती थीं। 


भारत में आया, अथवा कितने की शकर सिच के टापू से बम्बई 


या कराची में उत्तरी तो उसके प्रस्येक प्रश्न का उत्तर जोशीजी 
तत्काल्न ही, अड्डगें के रूप में, दे देते । इस विषय सें जोशीजी 
'का सानी नहों देख पड़ता । 


माननीय सहादेव गोविन्द रानडे से जोशीजी को बड़ी 
रानडे के लेखों ओर वक्तताओं में भारत की 


आशिक और व्यापार-विषयक अवस्था के द्योतक जे अड्डः पाये 
। 3] *. ८ ज् 8 मा 
जाते हैं, सुनते है, वे सब जोशीजी ही के दिसागू को बर्दोल्लत 
रानडे महाशय को प्राप्त हुए थे | 

.. जब तक जोशीजी अध्यापन-काय करते रहे तब तक उन्हें 
राजकीय विषयों पर लेख लिखने, अथवा उनकी ओर . तरह 








१०६ ः के।विद्‌-भ्रीतन 


चर्चा करने, का मौका नहीं सिल्ला। उस काय्ये से विरत 
होते ही उन्‍होंने अपने ज्ञान-साण्डार से नये-नये रत्न निकालने 
आरम्भ किये । उनके लेख विद्वान ओर उच्च शिक्षा पाये हुए 
जन, टाइम्स आब्‌ इंडिया आदि पत्रों में, बड़ी उत्कण्ठा से पढ़ने 
लगे । जोशोजी ने गवनेमेंट की भूमिकर-सम्बन्धिनी नीति का 
बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। यही कारण था जो 
इस विषय में लिखे गये उनके लेख बड़े ही गम्भीर, प्रमाणपूर्ण 
ओर अखण्डनीय होते थे । पकात के सम्बन्ध में उन्होंने 
जो लेख लिखे थे उत्तका फल्न भी बहुत अच्छा हुआ | तत्स- 
म्बन्ध में गवर्नेमेंट ने जाँच की और जोशीजी की शिकायतों 
को अनेकांश में दूर कर दिया। विज्ञायत के नेविन्सत्त 
साहब ने--' न्यू स्पिरिट इन इंडिया?” नाम की एक पुस्तक 
लिखी है ! उससे उन्होंने लिखा है कि जाशीजी के मुँद्द से 
अड्डों की लम्बी-लम्बी लड़ियाँ इस तरह निकलती हैं जिप्त 
तरह कि फुव्वारे से पानी की सेकड़ों पतल्ली-पतली घाराये' 
निकल्नती हैं । । 

मिस्टर डिग्बी ओर मिस्टर आर० सी० दत्त ने भारत की 
आर्थिक और ओजद्योगिक अवस्थिति के विषय में जो बड़ी-बड़ो 
पुस्तक लिखी हैं उनके सड्ड|लन में उन्हें भी जोशीजी से बहुत 
सहायता मिल्ली थी | 

कोंसिल में गवर्नेमेंट भी जोशीजी के काम को बड़े महत्त्व 
का समभती थी । जो कुछ वहाँ इन्होंने कहा या दिखा 
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६४---इच्छाराम सूर्थशान देसाहे 

शोक की बात है कि बम्बई के सुप्रसिद्ध समाचारपत्र 
“गुजराती? के स्वासी और सम्पादक श्रीयुक्त इच्छाराम सूयराम 
देसाई का देहान्त, गत दिसम्बर मास की ४ तारीख को, 
हृद्रोग से हो गया। देखाई महाशय भारत के उन थोड़े से सपूतों 
में से थे जिन्होंने अपने कतेठ्यों के पात्न में निन्‍्दा-स्तुति या 
हानि-लाभ की कभी परवा नहीं की ओर देश-सेवा तथा सा हित्य॑- 
सेवा का अ्रपन्ना धमे समझकर सदेव ही उसमें रत रहे । 

इच्छारामजी का जन्म २३ अगस्त, सच्‌ १८५७ इंसवी, 
की हुआ था। मृत्यु के समय आपकी उम्र केवल ५५ बे 
की थी । इच्छाराम के पिता का नाम सूयराम था और 
देसाई उनकी उपाधि थी । यह उपाधि डन्तके पूर्वजों ने मुगल- 
बादशाह अकबर से, अपनी बहुमूल्य राजसेवाओं के उपलक्ष्य 
में, प्राप्त की थी। सूर्यरामजी अगरेज़ो गवनेमेंट को सेना- 
विभाग में नोकर थे। कहते हैं कि वे बड़े वीर सैनिक थे । 
अगरेज़ों ओर अफूगानों में जब पहला युद्ध हुआ था तब अँग- 
रेज़ो फ़ोज के साथ-साथ वे भी अ्रफगानों से लड़े थे। उस समय 
उन्होंने अच्छी बहादुरी दिखाई थी। गोलियों के कईं घाव उनकी 
देह पर थे । इस कारण उन्हें बहुत जल्द पेंशन लेनी पड़ी । 

बहुत समय तक पेंशन का उपभाग करने के बाद जब 
सूयराम का शरीरपात हुआ तब इच्छारास की उम्र कुछ अधिक 
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न थी.] उस समय वे विद्यात्षय में शिक्षा पा रहे थे ।. पिता 
का आश्रय उठ जाने से वे अपनी पढ़ाई अधिक दिनों तक 
जारी न रख सके । उच्च शिक्षा प्राप्त किये बिना ही उन्‍होंने 
विद्या्य छोड़ दिया और कानून सीखने ल्गे.। परन्तु कई 
कारणों से वे वकालत की परीक्षा में उत्तीण न हो। सके | 

तब उन्होंने अपना ध्यान पत्रसम्पादन-कार्य तथा साहित्य- 
सेवा की ओर लगाया। १८७६ ईंसवी सें, जिस समय 
उनकी उम्र केवल ई<४ वर्ष की थी, वे बम्बई से निकलनेवाले 


: “आयमित्र” नामक गुजराती-समाचार-पत्र के सम्पादक नियुक्त 


किये गये । इस पत्र का सम्पादन उन्होंने केवल चार महीने 
तक किया। इसके बाद विख्यात ऑगरेज़ी दैनिक पत्र 'टाइम्सआव्‌ 
इंडिया? (पए08 ०॥ ॥748) के दफ्तर में उन्होंने नौकरी कर 
लती। उसे छोड़कर देसाई महाशय ने, कुछ दिलों तक, एक 
अंगरेज़ी कोठी सें काम किया । परन्तु वह काम भी उनको 
पसन्द न आया। दूसरे ही वष उन्होंने '“बम्बई समाचारपत्र” 
का सम्पादन-भार अपने ऊपर लिया। परन्तु ग्यारह सहीने 
के बाद उसे भी उन्हें छाड़ना पड़ा । बात यह थी कि इच्छा- 
रास स्वतन्त्र स्वभाव के आदसी थे |. स्पष्टवादिता तथा निर्भी-. 
कता उनकी नख-नस में भरी हुईं थी । इसी लिए उनसे हर 
एक से बनती न थी । यही कारण था जिसने उन्हें दो वर्ष 
के अन्दर चार जगह काम करने ओर छोड़ने के लिए बाध्य 
किया। अतणएव रोज़-राज़ की हाय-हायः मिटाने के लिए 














९११० कोाविद्‌-कीतेन् 
उन्होंने अपना एक स्वतन्त्र पत्र निकालने का सड्ढडल्प किया | 
यह सड्डुःल्प उन्होंने बहुत जल्द काये सें परिणत कर दिखाया | 
सन्‌ १८७८ इंसवी के फरवरी महीने से इच्छारामजी 


 खितन्त्रता! नाम की मासिक पत्रिका निकालने लगे । यह 


पत्रिका बस्बई से नहीं, सूरत से, निकल्ली । इसमें कभी-कभी 
बड़े कड़े लेख प्रकाशित होते थे । इसके दूसरे ही अडू में लाड 
४ [ ७ बट 

लिटन की गवनेमेंट द्वारा लगाये हुए ज्ञाइसेन्स टकक्‍्स” नामक 


कर के विषय सें एक बड़ा ही तीत्र-समालेचनात्मक लेख छपा। 


दुर्भाग्य से उसी समय सूरत में बल्वा हे! गया। अधिकारियों 
ने समझा कि इस लेख हो के कारण यह बल्नवा हुआ है | 
अतएव बेचारे इच्छाराम, अपने सात साथियों समेत, राज- 
विद्रोह के अपराध में गिरफ्तार किये गये। सौभाग्य से 
बलवेवाले दिन वे बम्बई में थे । इसलिए पकड़े जाने के बाद 
हो वे तुरन्त ज़मानत पर छोड़ दिये गये। परन्तु एक को 
छोड़कर उनके श्रन्य साथी न छोड़े गये । अतएव इच्छा- 
राम उनकी पेरवी करने लगे । इस पर सरकारी श्राज्ञा से वे 
दुबारा गिरफार किये गये । उनत्तका मुकदमा कोई छः महीने 
तक चलता रहा | उन्होंने बम्बई के विख्यात बारिस्टर सर 
फोराज़शाह मेहता का अपना वकीज्ञ बनाथा। कहते हैं कि 
मेहता महाशय ने इस मुकुदमे की पेरवी खूब जी-जान क्ड़ाऋर 
की। इससे उनकी कानूनी योग्यता की धाक बैठ गई और 
केवल बम्बई प्रान्त हो में नहीं, किन्तु सारे मारत में उनका 





औी बटा 














इच्छाराम सूय्यराम देसाई १११ 


नाम हो! गया। अस्तु | अन्त में सत्य की जीत हुई | श्रपने 
साथियों सहित इच्छाराम, निर्दोषी प्रमाणित होकर, छूट 
गये । परन्तु इस मुकदमे में ख़चे बहुत अधिक पड़ा । इच्छा- 
राम तथा अन्य अभियुक्तों के सब मिल्लाकर कोई पचासी हज़ार 
रुपये ख़च हो गये। कुछ भी हो, इस घटना से सर्व-साधा- 
रण को यह निश्चय हो गया कि देखाई महाशय कितने हृढ़- 
प्रतिज्ञ तथा धुन के कितने पक्के हैं ओर उन्तमें साहस तथा 
निर्मीकता कहाँ तक भरी हुई है । 

मुकूदसे से छुट्टी पाते ही इच्छाराम ने शुजरात-सित्र? 
तथा देशी सित्र” नामक पत्रों का सम्पादन स्वीक्वार किया | 


यह काम वे कोई छ: महोने तक करते रहे । इसके बाद, 


सन्‌ १८८० ईंसवी में, उन्होंने बम्बई के विख्यात करोड़-पति, 
सर मड्ुलदास नाथूभाई, की सट्ठायता से गुजराती? नामक 
समाचारपत्र निकाल्ला । इस पत्र ने थाड़े ही दिनों में अच्छी 
उन्नति की । इसकी ग्राहक- संख्या भी खूब बढ़ी । गुजराती 
भाषा के बड़े-बड़े प्रसिद्ध कवि ओर लेखक इसमें लिखने लगे। 
सन्‌ १८८७ इसवी में इस पत्र में कुछ पृष्ठ आर बढ़ाये गये 
ओर उनमें अगरेज़ी भाषा के लेख रहने क्गे । तब से लेकर 
आज तक यह उसी एडुलो-गुजराती रूप में बराबर निकल रहा 
है। गत सब्‌ १८०४ इंसवी में इस पत्र को रजत-जयन्ती, बड़ी 
धूमधाम से, मनाई गई थी। गुजराती? श्रपनी भाषा के 
प्रतिष्ठित तथा उच्च श्रेणी के पत्रों में समझा जाता है और 
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११२ कोविद-कीर्तेन 


सर्व-साधारण जन उसे बहुत पसन्द करते हैं। उसके लेख 
भी बड़े मार्के के होते हैं। उसके द्वारा बड़ी निर्भीकता से 
सत्य तथा न्याय का पक्ष-समर्थन किया जाता है। इस पत्र 
की सारी उन्नति और सर्वत्रियता के एकमात्र कारण श्रीयुक्त- 
इच्छाराम सूर्यराम देखाई थे । क्योंकि वही उसके सर्वेस्व थे | 
इससे यह न समझना चाहिए कि देखाई महाशय जन्म 
भर केवल पत्र-सम्पादन ही करते रहे; उन्होंने ओर कुछ 
किया ही नहीं। वे शुजराती साथा के आचाये ओर बड़े 
भारी लेखक तथा कवि थे । गुजराती-साहित्य-सेसार के वे 
एक स्वस्भ माने जाते थे। उन्होंने अनेक पुस्तके लिखीं आर 
अमेकों का अनुवाद भी किया । अपने गुजराती प्रिंटिंग प्रेस 
के द्वारा उन्होंने अपनी तथा ओऔरों की कितनी ही नवीन और 
प्राचीन पुस्तकों प्रकाशित को । | 
इच्छारामजी ने पहले पहल सत्यनारायण की प्रसिद्ध कथा 
का अनुवाद, गुजराती में, किया । उसके बाद उन्होंने महा- 
कवि हाोमर के इतियड” नामक काव्य का पद्यात्मक अजुवाद 
अपनी मात-भाषा में किया । परन्तु वह उनकी पसन्द न 
ञ्राया । इसलिए उन्होंने उसे जल्ला डाला । फिर उस पुस्तक 
की बारी आई जे। अपने नाम में धर्मात्मा गुजरातियों के लिए 
जादू का असर रखती है। उसका नाम है---चन्द्रकान्तः | 
यह एक धार्मिक ग्रन्थ है । देसाईजी ने पहले सैकड़ों घामिक- 
ग्रन्थों का अध्ययन तथा मनन किया । फिर कितने ही सच्चे. 
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इच्छाराम सू्यराम देसाई ११३ 


साघु-मद्दात्माओं के साथ ज्ञानाले।चना की । इसके बाद उन्‍होंने 
इस ग्रन्थ की रचना की। गुजराती-खाहिल्य में इस पुस्तक का 


ढूरजा बहुत ऊँचा है । अब तक इसकी हज़ारों प्रतियाँ बिक चुकी 


हैं। काव्यदाहन? भी देसाईजी की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है । 


5 


शुरू से लेकर अब तक, कोई तीन सौ वर्षों में, जितने गुजराती 
कवि हुए हैं उन सबकी अच्छी-अच्छी कविताओं का संग्रह 
इसमें है| यह प्रन्थ बड़ी-बड़ी साव जिल्दों में समाप्त हुआ है | 
सुप्रसिद्ध महात्य/ दाड के राजस्थान! का भी अजुवाद उन्होंने 
किया | श्रीमद्भागवत, महाभारत, रामायण, कई पुराण, शुक्र- 
नीति, कल्लाविज्ञास आदि कितने ही संस्क्ृत-प्रन्थों के गद्मयपदा- 
नुवाद भी इच्छाराम महाशय ने किये । इनके सिवा और भी 
बहुत सी लै।किक तथा धार्मिक पुस्तकों की रचना उन्होंने की । 
देसाईजी की पुस्तकें बम्बई प्रान्त में खूब प्रसिद्ध हैं ग्रेर सब 
कहीं बड़े चाव से पढ़ी जाती हैं। कहते हैं कि उनकी लिखी 
हुईं सब मिल्लाकर काई १२० पुरुतकें अब तक प्रकाशित हे चुकी 
हैं। उन्तकी भाषा बड़ी ही ओजखिनी और हास्यरस-पूर्ण होती 
थी ; लोग उसे बहुत पसन्द करते थे । क्‍ 

श्रीयुक्त इच्छाराम बड़े हो सचरित्र ओर धर्मात्मा पुरुष थे । 
उनके घामिक विचार पुराने ढड़ के थे। हिन्दू-धर्म के वे 
पक्के अनुयायी थे। यदि हिन्दू-शास्षों या आचार-विचारें पर 
कोई ज़रा भी कटाक्ष करता ते वे उसे सहन न कर सकते 
गए तुरन्त सुह्तेड़ उत्तर देते थे। सामाजिक विषयों में भी 
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श्श्छ्ः 'कीविद-कीतेन 

वे पुरानी चाल के कट्टर पक्षपाती थे। समाज-सुधारकों से 
उनकी कभी ने पटती थी । स्त्रियों का शिक्षा न देना, बाल- 
विवाह, अनमेल विवाह आदि कुरीतियों को यद्यपि'वे भी 
अच्छा मन समझते थे तथापि उनको दूर करने के लिए जो 
उपाय आजकल किये जाते हैं उनसे वे सहमत न थे | देसाइईंजी 
के राजनेतिक विचार कांग्रेस से मित्नते-जुलते थे। बे न ते 


. राजपुरुषों की बेजा खुशामद करना हो अ्रच्छा समझते थे और 


न ख्वाहमख्वाह गवनेमेंट से विरोध करना ही उन्हें अच्छा लगता 
था। जहाँ उनकी यह राय थी कि वर्तमान समय में इस देश 
के लिए अगरेज्ञी गवर्नमेंट की बड़ी भारी आवश्यकता हे वहाँ 
उनका यह भो सत था कि गवनेमेंट के अनुचित कार्यों की नेक- 
नीयती के साथ खतन्त्रतापूवेक आलोचना करना राजा ओर 
प्रजा देनें के लिए हितकर है । 

ग्रब तक जे! कुछ हमने लिखा उससे पाठक समझ गये 
होंगे कि श्रीयुत इच्छाराम सूयराम देसाई बड़े ही निडर, 
साहसी, दुढप्रतिज्न, स्पष्टवक्ता, परिश्रमी, सदाचारी, उदार, 
विद्वान तथा घासिक पुरुष थे। उन्होंने अपने पत्र तथा 
पुस्तकों के द्वारा अपने देश की और अपनी माठ-भाषा के 
साहित्य की बड़ी भारी सेवा की | 
... क्या कभी ऐसा भी समय आवेगा जब हिन्दी बाोलनेवाल्ते 
ज्षोगों में भी काई. इंसाइ' उत्पन्न हागा १? | 
--+++ -. [| साचे १८१३ 
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१०--शय श्रीशुचन्द्र बसु बहादुर 
काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा ने. हिन्दी के शार्ट-हैंड, 
अर्थात्‌ लघुलिपि-प्रणाल्ली, पर जो पुस्तक प्रकाशित की है उसे 
जिन्होंने देखा है वे श्रीश बाबू को अवश्य ही जानते होंगे । 
क्योंकि यह प्रणाल्री इन्हीं बाबू साहब की कल्पना का फल्न है | 
| इन प्रान्तों में रहनेवाले सेकड़ों महाशय ऐसे है जे सन ही सच 
| अपनी विद्वत्ता पर गयबे करते हैं, पर उनकी विद्वत्ता अँगरेज्ञो 
लिखने, अगरेज़ो पढ़ने ओर अगरेज़ो बोलने ख़चे होती है। 
हिन्दों उनके लिए तृणवत्‌ त्याज्य है। इस दशा में वड़-भाषा- 
भाषी श्रीशचन्द्र बसु के द्वारा हिन्दो की लघु-लेखन-पद्धति का 
आविष्कार हे।ना हिन्दी के दिए बड़े ही से|भाग्य की बात है 
हमारे पश्मिमेत्तर-प्रान्त-वासी हिन्दू विद्वानों के लिए कज्जा की 
बात न हो ते न सही | जिन्होंने इस ज्षिप्र-लेखन-प्रणाली के 
सम्बन्ध में बसु महोदय का नाम न सुना होगा उन्होंने, यदि 
वे सामयिक समाचारपत्र पढ़ते रहे होंगे तो, एक और सम्बन्ध 
सें उनका नाम अवश्य ही सुना होगा । हमारा मतलब बनारस 
के उस बिरादरीवाले मुकदमे से है जिसमें श्रीयुक्त वायू गोविन्द 
दास मुददई थे और जिससे डाक्टर गड्डानाथ सका और पण्डित 
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शिवकुमार शास्त्री आदि बड़े-बड़े विद्वानों ने वड़ो ही मार्क की 
गवाहियाँ दी थीं। यह मुकदमा बनारस में, श्रीश बाबू ही 
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११६  कोविद-कौतेन 


के इजल्लास में, हुआ था। इसका जो फेखला बाबू साहब ने 


लिखा है उससे आपकी विद्वत्ता ओर हिन्दू धमम-शास्त्रों के 
सम्बन्ध में आपको तत्त्वज्ञता का बचुत ही अच्छा परिचय 
मिल्लता है। यह फैसला! पुस्तकाकार भी छप गया है। 
विज्ञायव जाने से जाति ओर धर्म की हानि होती है, यह जिन 
लोगों का खयाल है उन्हें इसे अवश्य ही देखना चाहिए | 

इन्हीं धर्मशाखज्ञ, इन्हीं आदश न्यायाधीश, इन्हीं हिन्दो- 
ज्ञिप्र-तेखन-विधि के आविष्कारक का संक्षिप्त जीवच-बृत्तान्त 
सुन लीजिए | द 

बसु महोदय के पिता का नास था--बाबू श्यासाच रण वसु | 
१८४८ में वे लाहार गये। वहाँ अमेरिकन सिशन्न स्कूल के 
डमास्टर नियत हुए। कुछ समय बाद उन्होंने यह नोकरी 
छेड़ दी और डाइरेक्टर आव पवलिक इन्सट्रक्शन के दफ्तर 
| काम करने लगे । सिपाही-विद्रोह के खमय वे इसी दफुर 


80 *47 
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में हेडक्ल्लाके थे। उस विपत्ति-कातल् में आपने ऐसी धीरता 


ओर शान्ति से काम किया कि गवनेंमेंट ने आपकी बड़ी 
प्रशंशा की। पशञञाब-विश्वविद्यात्षय को स्थापन्रा की सलाह 
पहले पहल श्यामाचरण बाबू ही ने दी थी। उन्तकी सिफा- 
रिश की बड़े महच्च की चीज समककर शिक्षा-विभाग के 
अध्यक्ष, मेजर फुलर, ने भी अपनी सम्मति विश्वविालय की 
स्थापना के अनुकूल दी । फल यह हुआ कि पञ्जञाब के छोटे 
लाट सर डोनढड भ्यकल्लीड ने गवर्नेमेंट आव इंडिया से 
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राय श्रोशचन्द्र वस्सु बहादुर १९७ 
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लिखा-पढ़ी करके विश्वविद्यालय की स्थापना करा दी | पर यह 
काम श्यामाचरण वाबू को मृत्यु के अनन्तर हुआ । चालीस 
ही व की उम्र में उत्तका पार्थिव शरीर पथ्चत्व को प्राप्त हो गया । 

बाव्‌ श्रीशचन्द्र का जन्म २० माचे १८६१ का हुआ था | 


[क कैम 


पिता की मृत्यु के समय उन्नक्री उम्र केवल ६ वर्ष की थी | पितृ - 
हीन हो जाने से उनकी शिक्षा का प्रवन्ध उन्तकी माता ही को 
करना पड़ा । वसु बावू ने लड़कपन ही सें तीत्र-बुद्धि होने का 
हे! . परिचय दिया । पन्द्रह ही वष की उम्र में उन्होंने नासवरी के 
| साथ एन्ट्रन्स की परीक्षा पास की । पञाब सें उनका नम्बर 
पहला आया और कलकचा-यूनीवर्सिटी में तीसरा। इस 
उपलक्ष्य में आपकी सोने का तमगा भी मिल्ला और ५० रुपये 
की कीमत की किताबे' भी सिल्लीं। पहले नम्बर का बजीफा 


... तो मित्ला ही। १८ज्प में ज्ञाद्दोर के गवर्नेमेंट कालेज से 
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आपसे एफ० ए० पास किया और फिर भी पञञाब सें आपका 
नम्बर पहला रहा। १८८१ में, अर्थात्‌ २० वर्ष की उम्र 
में, बी०' ए० पास करके आप उप्त काल्लेज में भर्ती हो गये 
जहाँ अ्रध्यापन-कार्य की शिक्षा दी जाती है। एक ही वर्ष सें 
वहाँ से भी नेकनामी के साथ पास होकर, लाहार के जिला- 
स्कूल में, आप सेकेंड मास्टर हो गये। वहीं आपने कानून 


का 


का अभ्यास किया और १८८३ के जनवरी महीने में इत्ता- 
हाबाद की हाई-कोट की वकाल्षत की परीक्षा पास कर त्ी । 
इसके पहले ही वसु बावू लाहार के माडल् स्कूल के हेडसास्टर 


ढ 
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श्श्८ कीाविद-कीतेन 


हो गये थे । जब आप वकाह्नव की परीक्षा में पास है! गये 
तब वहाँ की हेडमास्टरी छोड़कर आप मेरठ में वकालत करने 
लगे । तीन वर्ष तक आप सेरठ सें वकील रहे । १८८६ में 
आप इलाहाबाद चले आये | 

बाबू श्रोशचन्द्र बसु जिस समय कालेज में शिक्षा पा रहे 


थे उसी समय आपने अगरेजी का शाटहैंड लिखना भरी 


सीख लिया था | इलाहाबाद आने पर उसने बड़ा काम दिया | 
उसकी बद्दैलत आप हाई-कोर्ट के फैसलों के रिपोटर नियत 
हो गये। इस काम्र की आपने बड़ी ही योग्यता से किया | 
एक दफ़ आपने सिसेज एनी बेजेंट ( हिन्दी अख़बारों को 
“बस्ती बीबी?” ) की वक्तता को इस सफाई और इस शुद्धता 
से शार्टहैंड में लिख लिया कि एनी बेजेंट देखकर दड़' रह 
गई । जब उसकी कापी, अँगरेजी में, उनके सामने पेश की 
गई तब वे बे-तहाशा बालन उठीं--मेरी वक्तताओं की. रिपोर्ट 
लनन्‍्दन के बड़े-बड़े शाट हैंड लिखनेवाले रिपेर्टरों ने लिखी हैं । 
पर वसु बाबू के सहृश अच्छी प्रैर अत्यल्प अशुद्धि-पूण रिपोट 
उन लोगों से सी लिखते नहीं बनी । वसु बाबू की यही आदत 
है कि जिस विषय को वेलेते हैं उसका चूड़ान्त ज्ञान प्राप्त किये 
बिना नहीं रहते | शार्टहैंड लिखना सीखा ते। उसमें इतनी येग्य॒ता 
प्राप्त कर ली कि बड़े-बड़े रिपोर्टरों तक के कान काटने लगे । 

द वसु महाशय की वकालत जब खूब चल निकली तब उन्हें 
हिन्दू-धर्म-शाख्र की पेचीदा बाते जानने की इच्छा हुईं; क्योंकि 
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भी करना सहतल्त काम न था। जब वसु मद्दाशय ने देखा कि 


राय श्रोशचन्द्र वप्सु बहादुर ' ११< 


छ्७५ु + >/च० 


दायभाग आदि से सम्बन्ध रखनेवाले मुकदसों मं 'मिताक्षरा? 
आदि स्मृति-प्रन्थों के ज्ञान की बड़ों जरूरत पड़ती है । अतएब 
उन्होंने संस्कृत-व्याकरण का अध्ययन आरम्भ कर दिया। 
इसमें उन्होंने ऐसा परिश्रम किया कि बहुत ही थोड़े समय सें 
वे पाणशिनीय व्याकरण की पण्डित हो गये | तब उन्होंने अपने 
व्याकरणथ-ज्ञान से उन छोगों का भी ज्ञाभ पहुँचाने का विचार 
किया जिनके लिए केवल अगरेजी भाषा के द्वारा ही इस शास्त्र 
को सीखने में सुमीता हो सकता है| उन्होंने पाणिनीय अष्टा- 
ध्यायी का अनुवाद, टीका-टिप्पणी सहित, करना आरमस्म कर 
दिया ओर १८७१ ईंसवी सें उसके प्रथमाध्याय का अनुवाद 
प्रकाशित भी करा दिया | इस अज्लुवाद को देखने का सैामाग्य 
हमें कभी प्राप्त नहीं हुआ । अतएवं इसके विषय में हम अपनी 
निज की सम्मति नहीं दे सकते--ओर वस्तु महाशय के सहृश 
विख्यात विद्वान्‌ के लेख के विषय में हमारी सम्मति का सूल्य 
ही कितना हे! खकता है--तथापि, सुनते हैं, संस्कृत के बड़े- 


बड़े विद्वानों ने आपके इस अनुवाद की बड़ो प्रशंसा की है । 
अध्यापक मोक्षमूलर ते! उसे देखकर लोटपोट हो गये। उन्होंने 
यहाँ तक लिखा कि यदि यह अलुवाद सुभे ४० व्ष पहले मिल 


जाता ते। संस्कृत-व्याकरण सीखने के लिए मुझे जे सरतेड़ 


परिश्रम करना पड़ा था उसकी मात्रा बहुत ही कम हो जाती । 


वकाक्षत भी करना ओर पाणिनीय व्याकरण का अनुवाद 
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१२० । कीाविद-कीते न 


दा में से एक ही हो! सकता है, दोनों साथ-साथ नहीं हे 
सकते, तब उन्होंने वकालत छोड़ दी। आपकी विद्यामि- 
रुचि को ते देखिए। रुपये को आपने कुछ न समझा; 
साहित्य-सेवा ओर लेोकापकार को बहुत कुछ। आपकी 
इस लोक-हितैषणा ओर विद्याव्यासज्ञ को देखकर गवनेमेंठ ने 
आपको दूसरे दरजे का सुन्सिक मुकुरर करके, १८२ में, 
गाजीपुर भेज दिया । वहाँ आप पाणिनि-प्रचार के काम में 
लगे ते रहे, पर समय कम सिल्ला । इससे अनुवाद का कास 
बहुत धीरे-घीरे हेतता रहा । से।भाग्य से, १८४६ में, आपकी 
बदली बनावख को हो गईं। वहाँ आपको श्रधिक अवकाश 
मिलने लगा । अतएव उसके दे ही वर्ष बाद, अर्थात्‌ १८<फ 
में, आपने अनुवाद-कार्य की समाप्ति कर दी और पाणिनीय 
व्याकरण का अगरेजी अनुवाद छपाकर भआपकने प्रकाशित भी कर 
दिया | आपका यह अनुवाद यूरोप के विद्वानों का बहुत पसन्द 
आया । यहाँ तक कि उसका कुछ अंश ह्न्दन-विश्वविद्यालय 
की एम०ए० कक्षा में पाख्यपुस्तक निर्दिष्ट हो! गया | इससे बढ़- 
कर उसका ओर क्या आदर हो। सकता था ? आपने इस ग्रन्थ 
में मूल सूत्र और बृत्ति देकर, काशिका के आधार पर, श्रैंगरेजी- 
अनुवाद और व्याख्या लिखी है। इसका मूल्य ४५ रुपया है। 
. इसके बाद श्रोश बाबू ने भट्टोजी दीक्षित की 'सिद्धान्त- 
कीसुद्दी) का भी अनुवाद अगरेजी में किया । यह अब्थ तीन 
भागों में प्रकाशित हुआ । इसका भी मूल्य ४५ रुपया है । 
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री कर द््य सं ल्‍ ०२0 | ९५ ० _ 78 0. के 
श्रीयुत वसु महोदय संस्कृत के उत्तम वेयाकरण: हो. नहीं, 


वेद-बेदाड़, स्थृति, दशन-शाख्र और तनत्रों तक के अच्छेज्ञावा . 


[आन] न हे 


सककक तब क- टला? न्‍्क 


हैं। हिन्दू-धर्म से सम्बन्ध रखनेवाल्ी जो दे पुस्तक! लिखेनेलप-- 
कर आपने प्रकाशित की हैं उनसे इन शास्त्रों में आपकी पार- 
दर्शिता का अच्छा परिचय मिल्लता है। इन पुस्तकों के नाम 
हैं-( १ ) (0 चरॉ०्ठय87 एी सिगतपांडए ओर ( श्‌ 
>)28॥]ए [2'8०७7088 07 ॥6 ंए0ए8. 

बाबू साहव संस्क्रत और अगरेजी के सिवा हेब्र , मीक, लैटिन, 
फ्रेच्च ओर जमेस भाषाये' भी जानते हैं। यही नहीं, आप 
अरबी और फारसी के भो बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। जिस समय आप 
गाजी पुर में मुन्सिफ थे उस समय आपकी अदालत में मुख लमानों 
ने एक मुकदमा दायर किया और इस बात का फेसिला चाहा कि 
वबहाबोी लोग सुन्नियों के साथ एक ही मसजिद में नमाज पढ़ 
सकते है या नहीं। इसके लिए आपने मूल अरबी में मुखलमानों 
की सेकड़ों धम्मे-सम्बन्धी पुस्तके' पढ़ीं। जे यहाँ नहीं मिल्ल 
सकी उन्हें अरब, मिश्र, तुर्की ओर फारस तक से मेगाया | 
इस तैयारी में कोई एक वर्ष लगा । फिर आपने जो फुमिल्ला 
लिखा उसे पढ़कर मुसलमानों के बडे-बड़े धम्माध्यक्षों तक ने 
दाँत तल्ले उँगल्ली दबाई । यह ते आपके सुखलमानी घर्म-शास्त्र 
के ज्ञान की बात हुईं | हिन्दू-धर्म-शास्त्रों से सम्बन्ध रखनेवाले 
आपके व्यापक ज्ञान का प्रमाण काशी का वह सुकदमा है 
जिप्का उल्लेख पहले ही ऊपर किया जा चुका है । 
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स्टरों की चरह आप, “]. श. 


अनुवाद, टीका-टिप्पणी सहित, अगरेजी सें निकल चुके हैं आओ 


श्र कोविद-कीत न 


गैश बाबु के सहादर, सेजर वामनदास वसु, एम० डी०, 
फौज में सर्जच थे। आपकी विद्याभिरचि और खदेशप्रीति 
प्रशंशसनीय है। हमारे कतिपय अगरेज़ीदाँ वकीलों ओर बेरि- 
8.” होकर भी , अपनी सातठभाषा 
से घृणा नहीं करते: उल्लटा उसका आदर करते हैं। आपने बंगला 
में पुस्वके' तक लिखी हैं। आपने अब पेन्शन ले ली है और 
इलाहाबाद में रहते हैं। वहाँ आप अपने “पाणिनि-प्राफिस?? से 
“89960 800]:8 ०॥906 09807? नामक एक पुस्तक-मालिका, 
अपने भाई श्रीयुक्त श्रेशचन्द्रजी वसु की सलाह से, निकालते हैं | 
इस मालिका में आज तक हिन्हुओं के अनेक शास्त्रीय अन्धों 


े 


र्य्््् 


बराबर निकलते जाते हैं। इसमें श्रीश बाबू के किये हुए ई 
केन, कठ आदि सात-आएठ उपनिषद्धों के अशुवाद, माधवाचाये 
की विब्वति के अनुवाद सहित, प्रकाशित हो चुके हैं। वेद्ान्त- 
सूत्रों और याज्ञवरक्‍य-स्मृति की प्रमिताक्षरा नामक टोका के 
अनुवाद भी, श्रीशचन्द्र बाबू के किये हुए निकल्ल चुके हैं । 
श्रोश बाबू ने शिवसंहिता, घेरण्डसंहिता, योग-दशन आदि 
पर भी विद्वत्तापूण प्रबन्ध लिखे हैं। आप थियासफिस्ट हैं | 
अतएव थियासफी पर भी आपने द्वो-एकं पुस्तक लिखी हैं 
जे लोग अनेक भाषाये' जानवे हैं ओर अनेक शास्त्रों के 
ज्ञाता होते है वे ऐसी-वंसी पुस्तकें नहीं लिखते । किस्से-कहा- 


कस] 


नियों ओर हँसने-हँसानेवाली बातों से वे कासें दूर भागते हैं। 
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राय श्रीशचन्द्र बसु बहादुर १२३ 


परन्तु श्रीश बाबू ऐसे विद्वान नहीं। उन्‍होंने 'शेख़चिल्ली”” 
की कहानियाँ अँगरेजी सें लिंखकर यह सिद्ध कर दिया है कि 
यदि वे चाहें तो एक नये ही सहख-रजनी-चरित्र की रचना कर 
सकते हैं। आपकी ये कहानियाँ बड़ी ही मनारणक हैं। 
रिव्यू आव्‌ रिव्यूज़ के सम्पादक, स्टीड साहब, तक ने इन्हें 
पढ़कर श्रीश बाबू की प्रशंसा की है। इनका अलुवाद देंगल्ला 
सें भो हो गया है। इंडियन प्रेस ने भी इनका हिन्दी-अलु- 
वाद कराकर प्रकाशित किया है। इस नोट के लेखक ने कई 
भिन्न आषाओं की सासिक पुस्तकों में, इस पुस्तक की कहानियों 
के चोरी से किये गये अचुवाद छपे हुए देखे हैं । एक पुस्तक 
के सम्पादक ने ते। यहाँ तक्र ढिठाई की थी कि इसकी “'बनिया 
ग्रेर जाट” वाल्ली कहानी को यह कहकर प्रकाशित किया था 
कि इसे उसने मद्रास-प्रान्त से प्राप्त किया है। जब आपको 
श्रीश बाबू को पुस्तक का पता बताया गया तब आप चुप्पी साध गये। 
श्रीश बाबू की योग्यता से प्रसन्न होकर गवनेमेंट ने उन्हें 
रायंबहादुर का खिताब दिया है श्रौर इल्ाहाबाद-विश्वविद्यालय 
का फूल्लो भी नियत किया है। सुन्सिफ से आप सब-जज 
हुए थे। अब, हाल ही में, आपको सेशन जज का पद मिला 
है। इस समय आप गोरखपुर की जजी का काम करते हैं | 
आशा है, गवर्नमेंट आपको हाई-कोर्ट का जज बनावेगी +- 
रत्न |समागच्छुतु काझनेन । 
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१९--रायबहादुर पणशिडत परलानन्द 


चतुर्वेदी, बी ० एछु० 


धर] 


ग्रेर अनेक व्यसनों में लिप्त रहनेवाले ते! हज़ारों क्‍या 
लाखों आदमी भारतवर्ष के प्रान्त-प्रान्त में वर्तमान हैं; पर 
विद्याव्यसनी लोगों की यहाँ बड़ी कमी है। ढूढ़ने से कहीं 


कोई इका-दुका मिलता है, जो एकमात्र ज्ञान-सम्पादन के 


इरादे से विद्याध्ययन ओर पुस्तकावज्ञोकन करता हो । चार 
पैसे पैदा करने ही के इरादे से पढ़ना-लिखना सीखने ओर 
पेसे की आमदनी का द्वार खुल जाने पर पुस्तक हाथ से रख 
देनेवालां ही की यहाँ अधिकता है। रायबहादुर पण्डित 
परमानन्द चतुर्वेदी ऐसे ज्ञोगों में न थे । उन्‍होंने आमरण्ण 
केवल ज्ञान-सम्पादन के लिए ही विद्याध्ययन किया और अपनी 
कमाई का अधिकांश केवल पुस्तक-संग्रह सें लगा दिया । दुःख 
की बात है कि गत २४ जून को आपका देहान्त है! गया । 
आपके शोक में आपके छोटे भाई, पण्डित रामदयालुजी, ने 
भी उसकी पन्‍्द्रह ही दिन बाद शरीर छोड़ दिया | 

पण्डितजी का जन्म संवत्‌ १६०७ की माघ बदी चौथ 
का, कूसबा कायमगंज, ज़िला कुरुख़ाबाद, में हुआ था। 
आ्राप पण्डित कन्हईलालजी चतुवदी के दूसरे पुत्र थे। उस्र 


है प्र 
| +7 
गे जी 
व्का 


,.. हे 
न््ल्पनननन सिर पल के 


ड् 
५ सनक कनी ८ आलनक» «०० कम क-बमकूट “व छाप अल 
प्‌ 
ै! ५ 








( जी / > प्‌ 
पाण्डत परसानन्द चतुवंदी, बीौ० ए० १०४ 


समय पढ़ने-लिखने का वैसा प्रचार न था जेखा आजकल है । 
इस कारण आपकी भी शिक्षा का प्रबन्ध नहा सका ।. परन्तु 
ऑप रु रे ३ ७ कह स्वयं ही स न्स्ड ्‌ 
जा हानहार होते है वे खवयं ही सब कुछ कर लेते हैं। आपसे 
स्वयं हो तहसीली स्कूल में विद्याभ्याल आरम्भ किया और 
बहुत शीघ्र वहाँ की पढ़ाई समाप्त कर डाह्ली । बाल्यावस्था 
ही से पुस्तकावलाकन से आपको प्रेस था। हिन्दी ओर उर्दू 
की जितनी किताबें, जिस प्रकार, जहाँ से मिल्ल सकीं, सब 


# 5३ [कील विशिफा। 


आपने पढ़ डालीं। 'जब आप वहसील्ो स्कूल में पढ़ते थे तब 


छपे हुए नकृशे बहुद कम मिल्लते थे । इससे आपने हिन्दु- 
स्तान का एक नकृशा अपने हो हाथ से ऐसी उत्तमता से बनाया 


आर उसमें ऐसे उत्तम रड्ग भरे कि मदरसों के इन्सपेक्टर उसे: 
देखकर दड़ रह गये। वह नकृशा अ्रब तक विद्यमान है और 
हमने खरय॑ उसे देखा है। इन्सपेक्टर साहब ने खुश होकर 
इस उपल्वक्ष्य में आपको ३००) पुरस्कार में ढिये। 

वहसीली मदरसे की पढ़ाई समाप्त हो चुकने पर आप: 
पढ़ने का विचार छोड़ चुके थे। परन्तु आपके एक सहपाठी, 
' जा मैनपुरी में अँगरेज़ी पढ़ने चले गये थे, किसी छुट्टी में घर 
आये । उनसे ओर आपसे परस्पर बातचीत हुई। फल 
यह हुआ कि आपको भी अगरेज़ो पढ़ने की उत्तेजना मिल्ली । 
आप भी मैनपुरी चले गये ओर अगरेजी आरम्भ कर दी। 
अत्यन्त कष्ट उठाकर आठवें दरजे तक आपने वहाँ पढ़ा। 
फिर आप आगरे चल्ले गये। १८७१ में आपने कलकत्ता-- 
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१२६ * ४5 ऑविदओऑतन 


विश्वविद्यालय की ए'ट्रेंल परीक्षा पाख की और युक्तप्रान्‍्त में 


आपका पहला नम्बर रहा। इसल्षिए आपको ५) वज़ीफा 
मिलने लगा । दे वर्ष बाद आपने एफ० ए० की परीक्षा 
सी उसी तरह पास की और १४) वज़ीफा पाने लगे । के० 


डायटन साहब उस समय आगरा-कालेज के प्रिंसिपल शे। 


वे आपका विद्यानुराग देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और १८) 
माहवार खय॑ देने लगे । एफृ० ए० परीक्षा पास करने के 


बाद परमानन्दजी के पिता का देहान्त हो! गया और घर का 


सारा भार आप ही पर आ पड़ा; क्‍योंकि आपके दे छोटे भाई, 
पण्डित देवीदयालत्र ओर पण्डित रामदयालत्, उस्च समय बहुत 
छोटे थे। खैर किसी तरह, १८७४ में, आपने बी० ए० की 
भी परीक्षा पास कर त्ी | हा 

कालेज छोड़कर पण्डित परमानन्द्जी ने सेंट जान्स कालेज, 
आगरे, में नौकरी कर ली। वहाँ वे कोई एक सात रहे | 
फिर आप नवगाँव ( बुँद्देलखण्ड ) के. स्कूल में हेडमास्टर होकर 
चलने गये। परन्तु वहाँ कुछ ऋगड़ा हा! जाने से आप चरखारी 
गये और कोई पाँच वर्ष तक वहाँ हेडसमास्टर रहे। वहाँ 
आपके एक बड़े होनहार पुत्र का देहान्त हे! गया। इससे द 
वहाँ आप अधिक न रह सके। वहाँ से आप छत्रपुर गये 
ओर कुछ समय तक वहाँ भी रहे । उसके बाद आप सिहोर 
के पोलिटिकल एजंट के दफर में मीरमृंशी हो गये । इस पद 
पर आपने <€ वर्ष काम किया। वहीं रहकर आपसे विशेष 
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पण्डित परमानन्द चतुर्वेदी, बी० ए० ६०७ 


विद्याध्ययन किया और अपने पुस्तकालय की जड़ डाली | 
वहाँ का काम आपको किसी कारण छोड़ना पड़ा। तब, 
१ ८<४ ईंसवी में, आप रियासत झालावाड़ में महाराज-राना 
ज़ालिमसिंह के दीवान हुए | 

१८८६ में महाराज-राना ज़्ालिमसिंह गद्दों से उतारे गये, 
ओर आधी रियासत कोटे में सिल्ला दी गई। उस समय 
सालावाड़ की रियासत में एक प्रकार का विश्वुव सा हो रहा 
था। ऐसे समय सें आपसे बड़ी ही योग्यता से काम्र किया | 
उसी समय आपके दूसरे छड़के का, जो बी० ए० की परीक्षा 
देनेवाल्ा था, देहान्त हो! गया । तथापि आप दृढ़तापुर्वंक काम 
करते ही रहे । महाराज-राना ज़ालिमसिंह के बाद, महाराज- 
राना भवानीसिंहजी गद्दी पर बिठाये गये । तब आप बढस्तूर 
इनके भी दीवान बने रहे । । 

संवत्‌ १४५६ के घोर दुभिक्ष में दीवान परमानन्दजी ने 
बाहर से गल्ला मंगाकर भझ्ाज्नावाड़ सें ऐसा अच्छा प्रबन्ध किया 
कि अकाल का बहुत ही कम कष्ट लोगों को सहना पड़ा । उस 
प्रबन्ध से प्रसन्न होकर गवर्नमेंट ने आपकी रायबहादुर बनाया । 
अपने समय में आपने रियासत की तमाम अ्रदालतों में हिन्दी 
का प्रचार किया; अगरेज़ों सिक्का चल्लाया; सर्वश्लाघारण के 
लिए एक पुस्तकालय खोला; बड़े-बड़े ताल्लाब खुदवाये; लड़कियों 
के सदरसे भी खाल दिये । सारांश यह कि भ्मालाबाड़ की 
रियासत की आपने बहुत उन्नत कर दिया | 
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श्र ड़ के।विद-कीतन 
सन्‌ १८१३ इंसवी में गवर्नमेंट ने आपको “दीवान 


हाठुर” की पदवी से विभूषित किया । 

चतुर्वेदीजी पर वर्तमान महाराज-राना साहब का पूर्ण 
विश्वास था । वे उन्नकी योग्यता, सुप्रबन्ध कौशल ओर नीति- 
नेपुण्य पर बहुत प्रसन्न रहे । इसी कारण राज्य का सारा 
भार उन्हीं पर उन्होंने छोड़कर विज्ञायत की सेर की । भात्ा- 
वाड में पण्डित परमानन्दजी का वेतन आठ-नो सो रुपये 
मासिक तक पहुँच गया था | 

पण्डित परमानन्दजी बड़े विद्या-प्रेमी थे । संस्कृत आप 
बहुत ही अच्छी जानते थे। वँगला, उदू , फारसी और 
अरबी सें सी आपकी गति थी। छ्ेच, लैटिन और जर्मन 
भाषायें भी आप कुछ-कुछ जानते थे । . विद्याव्यासद्भ और 
पुस्तक-प्रणयन में लगे हुए लोगों के आप अकारण-बन्धु थे | 
इस नोट के लेखक पर बिना पूर्व-परिचय ओर प्रतद्यक्त जान- 
पहचान के, आपकी बड़ी ही कृषा थी !। आपके पत्रों का जो 
संग्रह हमारें पास है उसके प्रत्येक पत्र से आपके विद्या-प्रेम, 
ओदाय ओर ज्ञान-पिपासा की धारा सी बहती है ! 'सरखती' 
की आप ध्यान से पढ़ते थे। कभी-कभी उसमें प्रकाशित 
बातों की समालेाचना भी लिख सेजते थे । श्राप अपनी ३ १ 

गस्त १८६०७ को चिद्गों म॑ लिखते हैं... 

“शाकटायन की पुस्तक देखने से पाया जाता है कि इसके 

कर्ता शाकटायन पाणिनि और कात्यायन के बाद हुए। जिन 


च्जड 


कं 
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पण्डित परमानन्द चतुवंदी, बी० ए०..... १९८ 


 शाकटायन का नाम अष्टाध्यायी में आया है वे कोई दूसरे 


शाकटायन होंगे। »% >८ % » कात्यायन के वातिकों का 


विषय इन शाकटायन के व्याकरण में सूत्रबद्ध है। यदि इनको 


पाशिनि से प्राचीन माने ते इसके साथ ही यह भी मानना 


पड़ेगा कि पाणिनि ने जान-बृक्कर अपने सूत्रों के नाकिस 


बनाया । १८ % »८ % शाकटायन का पाणिनि से पहले 
होना ते| निर्विवाद है। वहल ते सिफ़ इसमें है कि व्याक- 
रण की जो पुस्तक हाल में छपी है उसके कर्ता वही शोकटायन 
हैं या कोई दूसरे, जे पाणिनि के बाद हुए हैं। मेरा 
ख़याल ते। यही है कि यह व्याकरण, जो इस समय छपा 
है, पाणिनि के क्‍या, बल्कि काद्यायन के भी बाद लिखा 
गया. है। श70ए7००)०७१७ फ्रेलं॥७7770७ के लेखक ने भरी 


यही कहा है-- 


८0[]8 ]85 0887 .70ए60 60 98 #786 79700 7७07 


0 & 70067 खै&छ।॥ जछ्ञा97,? 


हमने एक बार हरद्वार से आपको पत्र भेजा। उस्रके 


 छत्तर में आपने लिखा-- 


“आपकी चिट्ठी में हरद्वार और गड़ाजी का हात्ष पढ़- 
कर मेघदूत का यह श्लोक याद आ गया--- 
तस्माद्वच्छेरनुकनखल' शेलराजावतीर्णा' 
जह्ोः कनन्‍्यां सगरतनयस्वग सापानपंक्तिम । 
हट » ९ कर 3 
गारीवक्त भ्र्‌ कुटिरिचनां या विहंस्येव फेन : 
.... शम्भोः केशग्रहणमकरोदिन्दुलूग्ने|मि हस्ता ॥? 
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व्याकरण ग्मौर दशेन-शास्त्रों के गहन से गहन विषयों के 
आप उत्तस ज्ञाता थे। साथ ही काव्यों के भी बड़े प्रेमी ओर 
रसिक थे। निषधचरित' के खहश छ्िष्ट काव्य के सर्ग के 
सर्ग आपकी कण्ठात् थे। पर नाम आप न चाहते थे । 
गुसनास रहना ही आपको पसन्द था । हमारे बहुत इसरार 
करने पर भी आपने अपने विषय में एक सतर भी 'सरखती' में 
लिखने की इजाज़त न दी । फोटो तक उतारने से आपको 
नफूरत थी । इसी से आपका कोई अच्छा सा फोटो नहीं 
मित्र सका । ्् 

चतुर्वंदीजी चाहते थे कि हबेट स्पेन्सर की तथा विज्लायत 
के अन्यान्य नाभी अन्थकारों की पुस्तकों का भ्रजुवाद हिन्दी 
में हो जाय। अलुवाद-प्रकाशन का सारा ख़चे आप देने को 
तेयार थे। अलुवादकों का काफी घुरस्कार भी आप देना 
चाहते थे । इस सम्बन्ध में हमने और उन्‍होंने भी बहुत 
चेष्टा की । पर हिन्दी के दुभाग्य से कोई सुयोग्य अनुवादक 
न मिला । हमारे कई एक मित्रों तक ने यह काम करने की 
अपेक्ता गप्पेः हाँकते हुए समय नष्ट करना ही अधिक आव- 
श्यक ओर अधिक उपयोगी व्यवसाय समझता । 

पण्डित परमानन्दजी ने अपनी जन्मभूमि कायमगणज में 
एक बड़े द्वी महत्व का पुस्तकालय स्थापित किया है। उसमें 
संस्क्रत, हिन्दी, अरबी, फारसी, उदू , अगरेजी और फ्रेन्‍्न्च 
भाषाओं के १३००० भ्रन्थों का अपूव संग्रह है। ऐसा चुना हुआ 
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संग्रह कल्कत्ते की इम्पोरियल्न ल्ञाइब्रेरी के सिवा इमने अ्रन्यत्र 

नहीं देखा। उसमें पुरातत्व-सम्बन्धी ग्रन्थों ओर सामयिक 

पुत्तकीं का सड़॒द्द बड़े हो महत्व का है। रायल एशियाटिक 

सेपायटी और एशियाटिक सेसायटी आवू्‌ बंगाल के पुराने से 

पुराने जरनक्ष, सेकड़ों रुपये खचे करके, आपने बड़े ही प्रयद्न 

से एकत्र किये। सेंटपिट्सेबग ( वत्तमान पेट्रोग्राड ) में प्रक्रा- 

,....._शित संस्कृत-फाश की कापियाँ अब नहीं मिलती । पर बहुत 

४ ख़्च करके उसकी भी एक कापी, रूख से सँगाकर, आपने 

अपने पुस्तकालय में रक्खी । यह पुस्तकात्नय इन पश्रान्तों में एक 

अद्भुत वस्तु है । चतुर्वेदीजी ने अपनी कमाई का विशेषांश 

इसी में जगा दिया। इसके लिए एक सुन्दर इमारत भी, 

अपने सकान ही के पास, आपने बनवा दी । उसी में यह 

पुस्तकाल्नय है। अपने पिता के नाम पर इसका नाम आपने--- 
“कन्हईलाल-पुस्तकालय!”---रक्खा । 

। अन्य भाषाओं का उत्तस ज्ञान रखने पर भी पण्डितजी 

है) हिन्दी और हिन्दो की पुस्तकों के भी प्रेमी थे । आप सदा हिन्दी 

है & ही में चिट्रो लिखते थे। आपका हिन्दी-प्रेम ऐसा था कि कोई # 

अच्छी पुस्तक हिन्दी में निकल्लो नहीं कि आपने कट डछसे । 

संगाया नहीं । हमसे बहुधा आप इस विषय में पूछ-पाछ 

किया करते थे और उपयोगी पुस्तकों का नाम मालूम होने पर 

तुरन्त उन्हें मंगा लेते थे। कोई महीना न जाता था जिसमें 

आप सौ-पचास रुपये की पुस्तकें न मँगाते हों। कलकत्ते 
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ने गया था। 
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जोंही 


उन्होंने अपने भती 
या। सुनते हैं, महाराज- 


नहीं । 
राना ने उन्हें उदारता-पुर्वक आश्रय देने की ऋपा की है । 
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२--सिंहल द्वीप के बोद्ध विद्यान्‌ 
आचाय्य सुमद्गभल 


ः १८११ ईंसवी के एप्रिल में, लड्डू के सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान 
आचाय्य श्रीसुमज्जल्लजी का देहान्त हो गया। उन पर आक्टोबर 
१७१२ ईंसवी के '“आफरीकन टाइम्स एंड ओरियंट रिव्यू?? 


है नामक मासिक पुस्तक में, काल्षम्बों के श्रीयुत ए० सुमेरुसिहजी 
22] 


का लिखा हुआ, एक सचित्र लेख प्रकाशित हुआ है । 


आर 
जी 


र 


25% 





पूर्वोक्त पुस्तक के सम्पादंक की श्रनुमति से उसी लेख का 

आशय नीचे दिया जाता हे। 
छुमड़लजी बाद्ध-घर्म के देदीप्यमान रत्न थे । उन्होंने तलवार 
के बल्ल या धींगाधीगी से नहीं, किन्तु अपनी योग्यता और 
विद्वत्ता की आभा से, अपनी सरलता ओर डच्चाशयता के 
प्रभाव से, संसार के कठोर से कठोर और उद्दण्ड से उद्ण्ड 
। मनुष्यों के हृदयों पर भी बाद्ध-धम्मे के दया और क्षमा, प्रेम 
|. श्रोर सहालुभूति के सिद्धान्तों की महत्ता अड्डित करके छोड़ो ! 
इसमें सन्देह नहीं कि थोड़े ही से भारतवासी ऐसे निकलेंगे 
जा सुमड्रलजी के नाम ओर धाम से परिंचित हों; परनंतु, यथाथे 
क्‍ में, सुमड्ुलजी अप्रसिद्ध पुरुष न थे। संसार की अनेक प्रति- 
प्ठटित सभाओं ने उन्हें अपना माननीय सेम्बर निवांचितं 
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किया था। पाश्चात्य देशों के बड़े-बड़े विद्वानों में उनका बड़ा 


. आदर था। स्यास देश के बाद्ध राजा ओर बड़े-बड़े धनाव्य 


उनके चरणों पर अ्रपना सिर रखते थे । 

सुमड्रलजी का जन्म १८२७ ईंखवी में हुआ था। उनके 
जन्म के थोड़े ही समय पीछे लड्ढा पर अगरेज़ों का आधिपत्य 
स्थापित हुआ। उत्तका असली नाम था अभयवीर गुणवद्धन । 
सुमद्ुल नाम तो उस समय पड़ा जब वे साधु हुए 

चार वर्ष की उम्र में व॑ श्रपने गाँव की पाठशाला में सिंहली 
भाषा पढ़ने छगे। बचपन ही में उन्होंने अपनी कुशात्र-बुद्धि. 
का परिचय दिया । लोग उनकी चतुरता ओर बुद्धिमत्ता को 
देखकर दड़ रह जाते थे। उनका एक भाई उनसे बहुत बड़ा 
था। बहुत पहले से वह पढ़ता भी था। जिस' समय 
सुमक्गल्ल ने पाठशाह्वा में प्रवेश किया उस' खमय वह कितनी 
ही पुस्तके समाप्त कर चुका था। पर थोड़े ही दिलों में 
सुमड्ुल पढ़ने में केवल उसके बराबर ही न हो गये, किन्तु 
उससे आगे भी बढ़ गये। नो वर्ष की उम्र में सुमड़ल ने 
सिंहली भाषा का पाख्य-क्रम समाप्त कर डाला । तब उन्होंने 
अँगरेज़ी पढ़ना चाहा; परन्तु एक घटना ऐसी हो गई जिससे 

नहें, उतनी ही छोटी उम्र में, घर-द्वार छोड़कर एक बौद्ध- 

मठ में प्रवेश करना पड़ा । 

उनन्‍्हों दिनों उन्के माता-पिता ने एक ज्योतिषी को उनका 
ज्योतिषी ने बताया कि सुमड़त्त अधिक 
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काल तक जीवित न रहेंगे। उसकी इस भविष्यद्वाणी से सुमड्भल 

के माता-पिता के हृदयों पर बड़ी चोट लगी। उन्‍होंने निम्वय 

कर लिया कि बालक सुमड़त्ल का प्रवेश बौद्ध-मठ में करा ही 

देला चाहिए। कदाचित्‌ इस पुण्यकार्य से वे दीर्घजीवी हो 
सके | . बालक सुमज्ुल साधु बनने को तैयार न थे; परन्तु, 


। अन्त में, उन्हें अपने माता-पिता की आज्ञा माननी ही पड़ी । 
















हर 
सुमड़ल्न के गुरु का नाम था अलु॒ुगामी रेबतक थीरो | 
भ्‌ ४ साधु-दीज्षा लेने पर सुमड़ल का पूरा नाम हुआ हिकादुआ 
ही श्रीसुमड्ुल । मठ में प्रवेश कश्ते ही उन्होंने अपने गुरु से पाली 
भाषा पढ़ना आरम्भ किया। जो अवकाश मिल्षता उसमें 
वे अपने गुरु के कामों की देख-भाल भी करते । बारह ही वर्ष 
की उम्र में वे पात्नी श्रच्छी तरह लिखने-पढ़ने लगे | तब 
। 
| 
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उन्होंने संस्कृत पढ़ना चाहा । उस समय, लड़ में, पाली की 
कुछ चर्चा भी थी, क्योंकि लड्ढडा-निवासी श्रधिकतर बौद्ध हैं 
ओर बोद्ध-धम्में का पाली से घनिष्ठ सम्बन्ध है। परन्तु संस्कृत 


। 
ओर संस्क्ृतज्ञों का ता वहाँ बहुत ही टोटा था । 
आओ सामाग्यवश, उस समय, काशिनाथ नाम के एक संस्क्ृत- 


विद्वान दक्षिणी भारत से छड्ठग के कोल्मम्बो नगर में आये | 
सुमड्ुल उनके पास खबसे पहले पहुँचे। उनके शिष्यों सें 
४ सुमड्ल ही सबसे अधिक तेज़ भी थे । संस्कृत पढ़ने में सुस- 
बुंल का मानसिक परिश्रम ते करना ही पड़ता था; परन्तु उन्हें 
तदथ जा शारीरिक परिश्रम करना पड़ता था .उस पर विचार 
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१३६ कोाविद्-कीतेन 
करके यही कहना पड़ता है कि वर्तमान कात्न में ऐसे विद्या 
प्रेमी बहुत ही थोड़े निकलेंगे जे। विद्योपाजन के लिए इतना 
परिश्रम करने के लिए तेयार हों । उनके शिक्षक काशिनाथ 
कीज्षम्बो सें रहते थे, पर सुमड्रल का मठ कोलम्बो से आठ 
मील दूर था। परन्तु इस दूरी फी कुछ भी परवा न करके 
बे रोज़ सठ से कोलम्बों पढ़ने जाते थे ओर सन्ध्या को अपने 
घर लौट जाते थे । इस प्रकार, संस्क्त पढ़ने के ल्लिए, वर्षों 
तक, वे प्रतिदिन कोत्मम्बो से मठ तक, और मठ से कोलम्बो 
तक सोल्षह मीछ पेदलल चल्नते थे । 

शिक्षा समाप्त होने पर सुमड्गलजी अपने गुरु की पाठशाला 
का काम देखने लगे । दे वष के बाद वे अपने गाँव गये | 
वहाँ उन्होंने एक विद्याक्षय स्थापित किया और सात वर्ष तक 
उसमें पढ़ाते रहे | इसके अनन्तर वे लड्ढा के मिन्न-भिन्न भगरों 
में विद्यादान ओर उपदेश-काय्ये करते फिरे । १८६६ इंसवी में 
उनकी विद्वत्ता ओर शुद्ध-चरित्रता पर माहित होकर सिंहली 
बोद्ों ने उन्हें आदस-शिखर ( 00&778 28०४८ ) के प्रसिद्ध 
 सठ का प्रधान महन्त निरवाचित किया। तब से वे अपना सारा 
समय बोद्ध-घरम्म तथा पूर्वी भाषाओं के प्रचार में लगाने ्गे। 

१८७३ इंसवी सें उन्होंने, कोलम्बो सें, विद्योद्य नाम का 
एक बड़ा कालेज स्थापित किया । मृत्यु तक वे इस कालेज के 
अध्यक्ष रहे । उनका कालेज प्रसिद्ध भी खूब हुआ । भारत, 
: अक्न-देश, स्याम, कम्बोडिया, चीन और जापान तक के विद्यार्थी 
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उसमें पढ़ने के लिए आने लगे श्र अब भी बराबर आते हैं । 
उसमें संस्कृत, पाली और सिंहल्ली भाषाओं के साहित्य के 
अतिरिक्त ज्योतिष श्लोर आयुर्वेद भी पढ़ाया जाता है। कोई 
ओ्रोर कहीं का भी विद्यार्थी क्यों न हो, वह उसमें पढ़ खकता 
है। जाति, वर्श या धम्म का कुछ भी ख़याल नहीं किया जाता। 
गवनेमेंट भी उसकी श्रेष्ठठता खीकार कर चुकी है और एक 
हज़ार रुपये वार्षिक सहायता देती है। - 

विद्या ओर घधम्मे का प्रचार करके ही सुमड्रलजी चुप 


«5 को कफ 5 ० 
नहीं बेठे । उन्होंने पुस्तक-रचना भी की । बोद्धों के महा- (न . रा... 
वंश नामक प्रसिद्ध प्रन्थ का अनुवाद उन्होंने, पण्डित बल्नवन्त- रा रे 
के कर के (0 ...... 
देव की सहायता लेकर, पाली से सिंहल्ली भाषा में किया । रा. 
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बालावतार-टीका और सिद्धान्त-संग्रह पर भाष्य भी उन्हाँने 
लिखा । इनके सिव्रा ओर भी कितने ही उपयोगी ग्रन्थ 
उन्होंने लिखे ओर कितनी ही टीका-टिप्पणियाँ बचाई । 
सुमड़्लजी की स्मर्ण-शक्ति ग़ज़ब की थी। विद्यार्थि- 
दशा में उन्होंने जा कुछ पढ़ा था से ते पढ़ा ही था। जब 
वे दूसरों का पढ़ाते ओर अन्य उपकारी कामों में लगे रहते थे 
तब भी उन्होंने अपना अध्ययन जारी रक्खा था। अपनी हि 
धारणा-शक्ति और हृढ़ता के बल से वे भिन्न-भिन्न देशों की 
बारह भाषाओं के ज्ञाता हो! गये । अगरेज़ो, फ्रेंच, पोचुगीज़, 
ब्रह्मी, तेलड्री, तामील और हिन्दुस्तानी भाषाओं का वे अच्छी 
तरह लिख, पढ़ ओर बोल सकते थे । वे गणित-शास्त्र के सी 
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अच्छे ज्ञाता थे । अड्ड-गणित,' रेखा-गणशित, बीज-गणित, 
ह ढ जा त्रिकोशमितिं,  माप-विद्या आदि में उनकी यथेष्ट गति थी। 
॥॥ आयुर्वेद का भी उन्हें ज्ञान था | - शाब्वाथे में ते वे एक ही 
थे। बडे-बडे विद्वानों को भी उनके सामने क्कना पड़ता था | 
.. वे बड़े हो सरत्न-चित्त थे। जा उनसे मिल्लता उन्चके शील 
की प्रशंसा किये बिना न रहता । विदेशों में भी वे बहुत 
प्रसिद्ध थे। योरप और अमेरिका के बड़े-बड़े विद्वान उनसे 
मिलने के इच्छुक रहते । यद्यपि ज्योतिष के नवग्रह उन पर 
प्रसन्‍न ने थे; तथापि सुमड्रलजी सदा नीरोग रहे और चेरासी 
: वर्ष की पक्की उम्र में परलेक के प्रवासी बने । केवल लड्त- 
वालों ही को नहीं, किन्तु सारे बेद्धसेसार को उनकी मृत्यु 
से बड़ी ही क्षति पहुँची । सुमकुछ्तजी के मित्रों में सर मानि- 
यर विलियम्स, अध्यापक रीज्‌ डेविड्स, कन्न आल्काट आदि 
अनेक विद्वानों की गशना है। परलोकवासी स्थाम-नरेश ने, 
अपनी योरप-यात्रा के समय, कोलस्बो में, सुमड्रलजी को दोनों 
हाथ जाड़कर प्रशाम किया था। कलकत्ते के संस्कृत-कालेज 
के प्रधानाध्यापक आचाय्ये खतीशचन्द्र विद्याभूषण ने, कई 
महीने तक, सुमड़लजी के चरणों के पास बेठकर पाक्षी भाषा 
श्रौर बाद्ध-प्रन्थों का अवलोकन किया है। बनारस के जेन- 
यशोविजय-पाठशाला के भी कई छात्र सुमड्रलजी के शिष्य हें 
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| ग्रोर उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है । की 
| फूरवरी १<१४ 





